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प्रोक्केथन 


जन धर्म मूल मे निवृत्ति-प्रधान है क्योकि मोक्ष का प्रधान कारण निवृत्ति है किन्तु गृहर्धा- 
श्रम प्रवृत्ति प्रधान होता है । प्रवृत्ति के बिना गृहस्था श्रम का निर्वाह असम्भव है। 


श्रावक धर्म ही नही, अपितु, मुनिधर्म का भी मूल आधार सम्यग्दर्शन है, इसलिए सभी श्रावका- 
चारो मे सर्वप्रथम सम्यक्त्व का ही वर्णन किया गया है। परन्तु इसके विषय मे अलग-अलग महान 
आचार्यों ने विभिन्‍न विशेषताओं पर जोर दिया है। 


सम्यर्दर्शन सज्ञी (मनसहित) पचेन्द्रिय जीवो को ही हो सकता है और वह हर काल और 
हर गति में होता है ऐसी भगवान सर्वज्ञ की आज्ञा है। इसके विपरीत इस पचम काल में निश्चय 
सम्यग्दशन और स्वानुभूति नही हो सकती ऐसा मानना ठीक नही है । 


सम्यकदर्शन अपना ही गुण होने से इसके लिए कही जाना नहीं पड़ता । इसे अपने मे ही 

खोजना पडता है इसोलिये इसको प्राप्त करना बहुत सरल है तथा अत्यन्त कठिन और दुलंभ नही है । 

इसका उपाय अध्ययन और ध्यान का निरन्तर करते रहना हैं। महान आचार्यों ने इस विषय 

मे जो लिखा है उसकी स्वाध्याथ ओर उस पर मनन-चिन्तन करते रहना चाहिये ओर तत्व-सबध्ी 

श्रद्धा को सही करना चाहिए ।। ज्ञान ज्यो-ज्यो सही होगा मिथ्यात्व कर्म की गाठ ढीलौ पड़ती जाएगी 

और मिथ्यात्व ज्यो-ज्यो ढीला पडेगा स्वाध्याय और ज्ञान-उपाजंन की रुचि और अधिक बढ़ेगी और 
इस क्रम से एक दिन तम्यग्दर्शन प्राप्त हो ही जाता है। 


सम्यक्‌ दशन हुआ कि नही, इसकी पहचान शास्त्रो मे प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य 
से बताई है। दूसरों को पता चले या न चले पर स्वय अपने को स्वानुभूति या स्वय के अनुभव से 
पता चल ही जाता है । 

जीवराज ग्रन्थमाला शोजापुर से “भ्रावकाचार संग्रह” पाच भागो मे प्रकाशित हुआ है। 
इसमे ३६ श्रावकाचारो का सग्रह किया गया है। यह इस ग्रन्थमाला की अनुपम देन है और जैन 
समाज को इस सस्था का आभारी होता चाहिए। 

इन सब ग्रन्थों को इकट्ठा करना, पुरानी हस्तलिखित प्रतियो से मिलान करना, उनका अनु- 
वाद करना और प्रेस कापी तैयार करना, यह सब एक जटिल काय॑ है और केवल एक व्यक्ति के लिए 
तो यह सब काम असम्भव-सा जान पडता है पर सिद्धाताचायं प० हीरालाल शास्त्री न्यायतीर्थ (सादुमल 
वालो) ने इस असम्भव काम को सम्भव कर दिखाया। जैन समाज अनेक पीढियों तक उनका 
ऋणी रहेगा। 

इन हो पण्डित जी के कथनानुसार उन ३६ श्रावकाचारों मे लगभग १४ ग्रन्थ महान आचार्यों 
द्वारा रचित ऐसे हैं जिनमे से किसी भी ग्रथ या ग्रथो को कोई भी मुमुक्षु सम्यक दर्शन की प्राप्ति का 
नि्भित्त बनाना चाहे तो बना सकता है और रत्लत्रय में से इस परम आवश्यक रत्न को उपरोक्त ढग 
से (अध्ययत और ध्यान द्वारा) प्राप्त कर सकता है। इन १६ ग्रन्थों को अलग-अलग प्रकाशित कराने 
की परम आवद्यकता है। 


। 


पण्डित हौरालाल जी के अतिरिक्त सभी विद्वानों ने १०८ श्री समन्तभद्र स्वामी द्वारा रचित 
“रत्लकरण्ड श्रावकाचार'' को पहला नम्बर दिया है। इसमे दो मत नही हैं और इसीलिए प्रस्तुत भ्रन्थ 
में रत्नकरण्ड श्रावकाचार का पण्डित गिरधर शर्मा कृत हिन्दी पद्यानुवाद परिशिष्ट के रूप में दिया है । 
इसे तो कण्ठस्थ ही कर लेना चाहिए। 
पण्डित हौरालाल जी ते ग्रश्रो का मूल्याकत करते मे १, २, ३ का कोई क्रम तो नहीं रखा है 
पर “लाटी-सहिता” की प्रशप्ता को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि रत्नकरण्ड़ के बाद दूसरा नम्बर 
इसी का है। वे लिखते हैं कि “पण्डित राजमल्ल जी ने सम्यक्त्व का जो अपूर्व सागोपाग व सूक्ष्म वर्णन 
किया है वह श्रावकाचारो में तो क्या करणानुयोग या द्रब्यानुयोग के किसी भी शास्त्र मे दृष्टिगोचर 
नहीं होता । सम्यक्त्व विषयक उनका यह समग्र विवेचन पढ़कर मनन करने योग्य है। प्रशम सवेगादि 
का बिशद वर्णन करते हुये लिखा है कि ये बाह्य दृष्टि से सम्यक्त्व के लक्षण हैं। यदि वे सम्यक्‍त्व के 
बिना हो तो प्रशशाभास आदि जानना चाहिए। 
परन्तु स्व० पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री का मत है कि “रत्नकरण्ड' के पढचात्‌ नम्बर आता है 
धयुरुषार्थ सिद्धमुपाय का। यह अध्यात्मी आचार्य अमृतचन्द्र की कृति है और उस पर उनके अध्यात्म 
की छाप सुस्पष्ट है। प्रारम्भ के १५ फ््य बहुमूल्य हैं। आदि की तरह इस ग्रथ का अन्त भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। इस तरह का श्रावकाचार मही एक मात्र है ।* 
अम्त मे मैं वह बात कहना चाहता हूँ कि जो मुझे सर्वप्रथम कहनी चाहिए थी और वहु यह कि 
“जाटी-सहिता” के इस सस्करण को प्रकाशित करने का सम्पूर्ण श्रेय श्री बाबूलाल जी कलकत्ते वालों 
को जाता है क्योकि उन्होंने ही पहले शास्त्र सभा में गद्दी पर इसका स्वाध्याय किया था और कहा था 
कि यह ग्रथ तो बलग छ्े छप जाय तो अच्छा है। उनकी प्रेरणा से ही इसे छपवाने का प्रबन्ध किया 
रया । इसके अतिरिक्त भेरी प्रार्थता पर उन्होने इस भ्रत्थ की प्रस्तावना लिखने की स्वीकृति भी प्रदान 
की । ग्रह प्रस्तावता अगले पृष्ठ से प्रारम्भ होती है और अपने में मोक्षमार्ग पर एक स्वतन्त्र और 
सम्पूर्ण ट्रेक्ट है। साधक कहाँ कहाँ ठोकर खाता है यह बात उन्हे स्वाध्याय और स्वानुभव ले भली 
प्रकार सालूम है भोर इस ही का वर्णन उन्होंने इस प्रस्तावना में किया है । 
इतना ही नहीं, प्रभ की छपाई के खर्चे मे भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। इस सबके 
लिए धन्यवाद देने और आभार प्रकट करने के लिये मेरे पास यथायोग्य और पर्याप्त शब्द नही हैं । 
श्री बाबूलाल जी के दिल से कविवर श्री राजमल्ल जी के लिए बडी श्रद्धा और बहुमान है। 
उन्हें वे एक बेजोड प्रयकर्ता मानते हैं । 
कुछ साल पहले इन्ही की प्रेरणा से स्व० श्री महैन्धसेन जैनी ने कविवर राजमल्ल जी की 
समयसार-कलश पर ढुढारी भाषा की टीका का हिन्दी मे अनुवाद किया था। इस ग्रथ की प्रस्तावना 
भी श्री बाबुलालजी ने हो लिखी है और बार बार पढ़ने ओर मतत करने योग्य है । 
सश्री मुमुक्षुओ को (जिले मैं स्‍्वय भी शामिल हूँ) निश्चय सम्यक दर्शन और स्वानुभूति की 
फ्राप्सि क्रेज्मातिशीघ्र हो यहो मेरी एक मात्र भावना है। 


--अजौत प्रसाद 
व्यवस्थापक 


प्रस्ताषना 


“जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यबहारों” 


जिन शासन में चार अनुयोग हैं। चारो ही अनुणगेग मोक्ष मार्ग का अपनी अपनी मुख्यता 
से उपदेश देते हैं। चारो अनुयोगो वी एकता होना ही सच्ची समझ है। पूज्यनीय वर्णीजी कहा 
करते थे कि एक ब्राह्माणी के चार लडके थे | किसी ने सबसे छोटे लडके को जीमने का न्‍्यौता दिया। 
यह समझकर कि यह सबसे कम खायेगा। उस ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे छोटे को न्‍्यौता दो या बड़े 
क्रो सभी पाँच पसेरी हैं। याने खाने मे सभी बराबर है। यहा पर भी यही कह रहे हैं कि चारो अनु- 
पोगो में कोई छोटा बडा नही है। हमारी बात सही बही है जो चारो अनुयोगो को पुष्ट करे किसी का 
निषेध न करें। 

किसी ने चरणानुयोग से पूछा कि मोक्ष कँसे हो उसने जवाब दिया कि मुनिन्रत धारण करने 
से मोक्ष होगा । फिर करणानुयोग से पूछा कि मोक्ष कैसे हो उसने जवाब दिया कि कर्मों का नाश कर 
दो मोक्ष हो जाएगा । उसने फिर अध्यात्म से पूछा क्रि मोक्ष कंसे हो तब उसने जवाब दिया कि आत्मा 
में रमण करने से मोक्ष हो जायेगी । जब्र प्रथमानुयोग से पूछा गया, तब उसने जवाब दिया कि पहले 
तीर्थक रादि हुये है उन्होंने समार शरीर भोगो का त्याग करके मुनिन्नत धारण कर, सम्यग्दर्शन ज्ञान 
चारित्र की एकता को प्राप्त किया और मोक्ष गए आगे भी इसी उपाय से मोक्ष जाएँगे। इस प्रकार 
चारो अनुयोगो ने अपने अपने विषय की मुख्यता से कथन किया । उनकी एक्ता तभी हो सकती हैं जब 
एक दूसरे की सापेक्षता रहे | जेसे अगर मोक्ष प्राप्त करता है तो बाहर मे झुनिव्रत धारण कर अपनी 
आत्मा में रमण करे तो कर्मो का नाश कर मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा ही भूतकाल मे हुआ है और 
आगामी काल मे भी ऐसा ही होगा । यह चारो की एकता है। चरणानुयोग का कथन अध्यात्म सापेक्ष है 
और अध्यात्मका उपदेश चरणानुयोग सापेक्ष है। यह सापेक्षता बिना कहे हमारे ज्ञानमे आ जानी चाहिए। 
ब्रत धारण करने से मोक्ष होगी उसका अर्थ है ब्रत धा रणकर अपने स्वरूपमे रमण करेगा तो मोक्ष होगी । 
इसी प्रकार अगर यह कहा जा रहा है कि अपने स्वरूप मैं रमण कर तब उसका अर्थ है बाहर से हट- 
कर अपने मे रमण कर । यह भी बिना कहे हमारे ज्ञान मे आनी चाहिए यही अनुयोगों के कथन की 
सापेक्षता है। चरणानुयोग वाहरी साधन सामग्री का वर्णन करता है और अध्यात्म अन्तरग साधन 
सामग्री का वर्णन कर रहा है। जन शासन का पूरा स्वरूप वही बनता है जहा अध्यात्म और चरणानु- 
योग की एकता बनती है | दोनो को अलग-अलग करने से दोनों ही कार्मकारी नही रहते । एक द्रव्य 
दृष्टि का एकान्त बन जाएगा और दूसरा पर्याय दृष्टि का एकान्त हो जाएगा । 

चरणानुयोग मे पर्याय दृष्टि की मुख्यता से वर्णन है पर्यायदृष्टि मे ग्रहण भी है और त्याग भी 
है । इसलिए पर्याय दृष्टि से जब उपदेश दिया जाता है तब त्याग का उपदेश दिया जाता है। कुछ लोग 
सरणानुयोग के कथन को द्रव्यदृष्टि की मुख्यता करके यह कह देते हैं कि मैं ग्रहण श्याग से शूल्य हैं । तब 
व्रतादि धारण करना-मुनिश्रत धारण करना--यह उपदेश सब निरथ्थंक हो जाता है। चरणानुयोग का 
कथन पर्यायदृष्टि से करना चाहिए जहाँ ग्रहण है वही उसके त्याग का उपदेश है। और वह ग्रहण त्थांग 
बुद्धि पूर्वक किया जाता है। 


(४) 


शुभ भाव दो प्रकार के हैं एक दयारूप परिणाम- ग़रीबो की, दुखी लोगो की देख-भाल क रनों, 
दानादि करना- लोगो का उपकारादि क्रना। दूसरा सच्चेदेव शास्त्र गुरू के आश्वित होते हैं उनके 
प्रति भक्ति का होना, उनके गुणो का चिस्तवन करना आदि। यह दूसरे प्रकार का शुभोपयोग मात्र 
वन्ध का ही कारण नही है यह अपने स्वभाव की प्राप्ति मे बाहरी साधन भी है। सच्चे देव शास्त्र गुरू 
को माध्यम बनाकर हम अपने स्वभाव के निकटवर्ती हो तकते हैं- स्वभाव की प्राप्ति का उपाय कर 
सकते हैं | ब्रत-उपवासादी के द्वारा कषाय को मन्द करके स्वभाव की प्राप्ति का या उसमे ठहराव का 
उपाय कर सकते है। जो लोग शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर अथवा इसी को धर्म मान- 
कर इसमे लगे हुए थे उनको यह बध का कारण है धर्म नही है, धर्म तो वीवराग भाव है। ऐसा कहकर 
बीतराग भाव में लगाने का उपाय किया । जो लोग बंध का कारण मानकर अशुभोपयोग के समान 
इसको हेय समझ +र अपने स्वभाव की प्राप्ति का उपाय नहीं कर रहे थे उनको स्वभाव की प्राप्ति 
का साधन बताकर उसको माध्यम बनाने का उपदेश दिया । यह व्यवहार धर्म है। इसकी व्याख्या 
पडितवर टोडरमल जी ने की है कि यह धर्म नही है परन्तु धर्म का बाहरी साधन है इसलिए साधन मे 
साध्य का उपचार करके इसको व्यवहार (उपचार) से धर्म कहा है इसी को धर्म न मानना परन्तु 
धर्म का बाहरी साधन मानना | 

प्रदन होता है कि जो बध का कारण है वह साधन कंसे हो सकता है। इसका उत्तर है कि 
एडव रटाइजमेन्ट का खर्चा यद्यपि खर्चा है उतना रुपया नफे मे से कम हो जाता है परन्तु एडवरटाइज- 
मेन्‍्ट का खर्चा, खर्चा होते हुये भी नफा का बाहरी साधन है । अगर कोई एडवरटा इजमेन्ट तो बहुत परे 
और माल बेचने का पृरुषाथे व करे तो नुकसान ही होगा । परन्तु जो एडवरटाइज करके दुकान खोल 
कर माल बेचने का पुरुषार्थ ॥करे तो नफा हो । इसी प्रकार शुभोपयोग से बन्ध होता है यह सही है 
जितने अश में राग है उतना बध जरूर होगा । परन्तु जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति न हो तव तक 
तीव्र कषाय से बचने के लिए और मंद कषाय में रहकर शुद्धोपयोग की प्राप्ति वा उपाय करते रहना 
जरूरी है। इससे स्वरूप की पुष्टि होती है। पुण्य बध तो गौण फल है मुख्य तो स्वभाव की पुष्टि 
करना- वीतरागता के प्रति-तत्व ज्ञान के प्रति तीव्र रुचि का होना इसका मुख्य फल है। इसी निये 
आचार्यो ने इसका विधान किया ओर व्यवहार धर्म के नाम से कहा है। इसलिए इसकों बध का कारण 
कहने के साथ साधनपने की दृष्टि बताना भी जरूरी है। साधनपना भी उसी के लिए है जो स्वरूप वी 
प्राप्ति के लिए अथवा स्वरूप में ठहरने के लिये इनको माध्यम बनाता है । जो कोई अन्य अभिषप्राय 
से--मान बडाई अथवा पुण्य बंध का माध्यम बनाता है उसके निए स्वरूप की प्राप्ति का माध्यम या 
साधन नही बनता है। यह भी हमारे पर ही निर्भर है। 

श्री समयसार मे आचार्यों ने इसको हस्तालबन नाम दिया है। जैसे बच्चे को पहले गाडला 
का अवलम्बन दिया जाता है और जब उसके अवलम्बन से चलना आ जाता है तो उस गाडले का अव- 
लबन छुटाया जाता है इसीप्रकार व्यवहार का अवलम्बन दिलाया भी गया है और व्यवहार का अव- 
लबन छूटाया भी गया है। कोई मात्र व्यवहार का अबलम्बत छुटाया गया है यह मानकर व्यवहार का 
अवलम्बन नही लेता है-जसे गाडुले का अवलम्बन नही लेता है उसकी तरह उसको निरालम्बन चलना 
नही आ सकता । जबकि व्यवहार हजारो विकल्पो को तुडबाकर एक विकल्प को पकडवाता है तब 
अध्यात्म एक को छुड्वाकर स्वभाव में लगाता है। ससार शरीर भोगो का विकल्प बहुत गहरा होता है 
उससे हटाकर तत्व के विकल्प मे लगाया ओर वहाँ से हटाकर स्वभाव मे लगाया। विकल्प तो दोनों 


(रखा) 

ही हैं परन्तु दोनो के अन्तर को समझना भी जरूरी है। पण्डितवर टोडरमल जी ने यह लिखा हैकि 
अशुभ विकल्प से बचकर शुभभाव हो तो खुश भी होता है पर उसको कम घाटा समझता है ज्यादा 
घाटा से बचने की खुशी भी है परन्तु उसको नफा नहीं मानता। 

श्री समयसार में प० जयचन्द जी पाचवे कलस का भावार्थ लिखते हुए और कलस १११ का 
पुण्य-पाप अधिकार में भावार्थ लिखते हुये खुलासा किया है और सच्चे देव शास्त्र गुरू के आश्रित शुभ 
भावो को साधनपने की दृष्टि से मजूर किया है। 

कहने का अभिप्राध यही है कि चरणानुयोग को मात्र बन्ध का कारण कहने से लोगो की चर- 
नुयोग के प्रति श्रद्धा ही खत्म हो गई है ब्रतादि धारण करे अथवा न करे परन्तु व्रतादि के प्रति हमारी 
श्रद्धा यही रहनी चाहिए । लोग आचरण से रहित तो पहले ही हो रहे हैं ऐसा उपदेश मिलने पर आज्च- 
रण के प्रति श्रद्धा भी नही रहेगी-करेले को बेल नीम पर चढ जायेगी । ऐसा ही होता मालूम दे रहा है । 


पहली सीढी पर आकर दूसरी सीढी पर चढ़ने का उपाय करे उसके लिये पहली सीढ़ी साधन 
है परन्तु जो दूसरी सीढी पर चढ़ने का उपाय न करे और पहली पर ही सन्तुष्ट हो जाये अथवा ऐसा 
माने कि पहली पर आने से दूसरी पर अपने आप पहुच जाऊँगा ऐसा मानना भिथ्या है । 


प्रवचन सार मे चरणानुयोग चूलिका में गाथा २०१ की टीका करते हुए आचाय॑े अमृतचन्द 
स्वामी लिखते है। अहोअनशनावमोदर्य स्वाध्यायध्यानव्युत्सगंलक्षणतपआचार, न छुद्धस्थात्मत्वम- 
सीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वा तावदासीदामि यावत्‌ त्वत्मसादात्‌ न शुद्धस्थात्मानमुपलभे 
इत्यादि--इसका अर्थ है अहो अनशन, अवमोदरय्य -स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सग स्वरूप तपाचार 
मै यह नि३चय से जानता हूँ कि तू शुद्धा“्मा का नहीं है तथापि तुझे तब तक अगीकार करता हूँ जब तक 
तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लू ! यहाँ पर दो शब्द विचारने योग्य है तू “शुद्धात्मा का नही 
है” इससे बध का कारण साबित किया है और “तेरे प्रसाद से” इस शब्द के द्वारा साधनपना स्वीकार 
किया । क्या तत्त्व विचार करते से व्रत उपवास करने से अथवा जिन पूजन-भक्ति करने से ससार 
शरीर भोगो की पुष्टि होती है अथवा अपने शुद्धात्मा के स्वभाव की पुष्टि होती है ? अगर पुण्य बन्ध की 
पुष्टि होती है तब आश्रय लेने योग्य नही । अगर स्वभाव की, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र की पुष्टि होती 
है तो उसका नीचे के गुण स्थानों मे यथायोग्य अवलम्बन लेना जरूरी है। 


जीव वर्तमान मे पराधीन हो रहा है उसको स्वाधीन होना है यह पर्याय दृष्टि की बात है। 
शरीर के आधीन है गर्मी-सर्दी के आधीन है चार बार चाय चाहिए, कपडा चाहिए, खाने को चाहिये 
यह सब पराधीनता है उस पराधीनता को क्रम से हटाया गया है। और स्वाधीनता की तरफ त्याग 
मार्ग के द्वारा लगाया गया है। एक गृहस्थ से एक ब्रह्म-चारी ज्यादा स्वाधीन है और उससे एक मुनी 
और ज्यादा स्वाधीन है। जिसको कोई चीज की जरूरत नही है। इस प्रकार चरणानुयोग के द्वारा 
पराधीनता क्रम से दूर करके इसको स्वाधीनता की तरफ ले जाया जाता है । 

पाप का त्याग तो हर हालत में करना चाहिए चाहे सम्यग्दृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि जिनको 
भेद विज्ञान नही हुआ है वे भी ब्रतादि धारण कर सकते हैं । परन्तु उनको यह मानना चाहिए कि 
ब्रतादि धारण करने से मैं मोक्षमार्गी हो गया ऐसा नही है परन्तु मोक्षमार्ग तो सम्यग्दशन होने पर ही 
होगा । ऐसा जीव अगर मुनिपना धारण किए हुए है तो पहले से सीधा सतवाँ गुणस्थान हो सकता है। 


( शा ) 


इंस्नलिपे जहां धुभरूग को कल का कारम कहा जा रहा है वहा उसके साधनपने का कथन करना 


भरे कहूसे है | 
यह प्रन्थ लाटी-सहिता राजमल कवि की रचना है। राजमल जी ने पचाध्यायी नाम का ग्रन्थ 


बनाया जो अपने ढम का अद्वितीय ग्रन्थ है। वह पूरा नही हो सका। जिस प्रकार पचाध्यायी भे हरेक 
बात न्याय युक्लि से सिद्ध करके बताई गई है उसी प्रकार इस ग्रन्थ मे भी सम्यग्देशेन के विषय को 
स्थाय युक्ति से सिद्ध करके समझाया गया है इसके बाद ११ प्रतिभा रूप श्रावक॑के आचरण का वर्णन 
है वह भी न्याय युकित्रि से सिद्ध करके बताया है । 

स्वाध्याय प्रेमियो के लिए यह प्रत्थ बहुत जरूरी है। यह छपा हुआ उपलब्ध नही हो रहा था । 
इकीत्ये शारत्र सभा मे बैठने वालो की, खासकर व्योवुद्ध श्री अजीत प्रसाद जी की प्रेरणा से इसको 
छपयाने का त्िर्तय किया गया है। श्री अजीत्त प्रसाद जी स्वाध्याय प्रेमी हैं। जबसे मैं दिल्‍ली आया 
१६७० से बराबर शास्त्र ध्वाध्याय मे बेठते हैं। इसके लिए शास्त्र सभा के बैठने वाले भाई बहन और 
खासकर अजित प्रसाद जी धन्यवाद के पात्र हैं। श्री अजीत प्रसाद जी ने इसके छपवाने में बडी मेहनत 
करी है तथा सब भाई बहनो ने इसके छप वाने मे सहयोग दिय़ा है। 

सभी भाई-बहनो से अनुरोध है कि इस ग्रन्थ का स्वाध्याय बराबर करे और चरणानुयोग के 
अनुसार अपने आचरण को सही बनाने की चेष्टा करे । 


सन्‍्मसि बिहार, --बाबुलाल जेन 
२॥४० अन्सारी रोड, दरियागज 
मई दिल्‍ली- ११०७००२ 
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सम्यग्‌दर्शन का स्वरूप और उसके निश्चय तथा व्यवहार 

सम्यक्त्वी के प्रशम सवेग आदि गुणों का सयुकतिक वर्णन 

कुलाचार क्रिया का व्रत रूप से पालन करने पर ही पचम 
गुण स्थानवर्ती दाशनिक सज्ञा होती है, अन्यवा नही 

सम्यग्दशन के आठ अगो का विस्तृत वर्णन 

श्षावक ब्रतो के धारण करने योग्य पुरुष का निरूपण 

यद्यपि सम्वक्त्वी पुरुष का ब्रत-ग्रहण मोक्ष के लिए होता है, तथापि सम्यकरवी, 
मिथ्यात्वी, भव्य और अमव्य को भी बत धारण करने का उपदेश 

पुण्य क्रियाओं के करने का उपदे/ 

अगुव्रत और महात्रत का स्वरूप 

हिंसा पाप का निरूरण 

एकेन्द्रियादि जीवो का विस्तृत विवेचन 

प्रमत्तयोगी सदा हिसक है, अभ्रमत्तयोगी नही 


पृष्ठ 
॥॥| 
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जो मुनिराज जिनलिंग अथवा निग्नेन्थ अवस्था को धारण करने वाले हैं, जो अत्यन्त सज्जन हैं शुभोषयोग 
वा शुद्धोपयोग में लीन रहते है और जो विशेषकर सम्यर्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्वारित्र को सदा 
पालन करते हैं ऐसे मुनियो की त्रयी को अर्थात्‌ आचाये उपाध्याय से साधुओ को मैं तमस्कार 


करता हूँ ॥४॥ 
यहा तक ग्रन्थकर्ता ने अनुक्रम से अरहत सिद्ध आचाये, उपाध्याय और सर्वसाधु इन पाँचो 
परमेष्ठियो को नमस्कार किया तथा अरहन्तों मे भी सबसे पहले श्रीमहावीर स्वामी को तमस्कार 
किया इसका कारण यह है कि यह वर्तमान समय श्रीमहावीर स्वामी का शासन समय है इसलिए 
श्रीमहावीर स्वामी अन्य तीर्थकरों के समान ही पूज्य होने पर भी शासनकर्ता होने से अधिक पृज्य हैं 
अथवा इस वर्तमान समय में श्रीमहावीरस्वामी की दिव्यध्वनि ही परम्परा से मोक्षमार्ग का प्रकाश 
कर रही है और उसी ते हम लोगो का वा समस्त भव्य जीवों का उपकार हो रहा है इसलिए भी 
भगवान महावीरस्वामी केवल उपकारदृष्टि से हम लोगो के लिए अधिक पृज्य हैं। कविवर ने सबसे 
पहले श्रीमहावीर स्वामी को नमस्कार किया है और फिर अन्य तीर्थंकरो को नमस्कार किया है। यहा 
पर इतना और समझ लेना चाहिए कि यद्यपि अरहन्त अवस्था तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली 
दोनो की एक सी होती है तथापि देव के स्वरूप में जो सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी ये तीन गुण 
बतलाए हैं उनमे से हितोपदेशी गुण तीर्थंकर केवली मे नियमरूप से होता है तथा सामान्य केवली मे 
इसके होने का कोई नियमिव नियम नहीं है क्योंक्रि सामान्य केवलियों में कोई अन्तकृत केवली भी 
(उसी समय केवल ज्ञान और उसी समय मोक्ष जिन्हे प्राप्त हो उनको अन्तकृतकेवली कहते हैं) होत्ते 
और कोई मूक केवली भी (जिनको दिव्य ध्वनि खिरती ही नही) होते हैं । अन्तकृत केवलियो की भी 
दिव्य ध्वनि खिरती नही और मूक कवलियो की भी दिव्य ध्वनि खिरती नही । तथा देव के स्वरूप मे 
हितोपदेशी गुण मुख्य है क्योकि भव्य जीवो को मोक्षमार्ग मे लगाने वाला तथा कल्याण करने वाला 
हितोपदेशी गुण ही है। इस हितोपदेशी गुण के ही कारण अरहन्त भगवान सिद्धों से भी प्रथम पूज्य 
माने जाते हैं इसलिए देव के स्वरूप मे अरहन्त परमेष्टी शब्द से तीर्थंकर केवली ही लिये जाते है और 
इसीलिए कविवर ने उनको ही तमस्कार किया है।। ४ ॥| जिस प्रकार सूर्य की किरणों से बडा भारी 
अन्धकार भी दूर हो जाता है उसी प्रकार जिन कवियो वा कवियों की जिस वाणी ने इस ससार के 
प्राणियों का अज्ञान दूर कर दिया और जो धर्ममार्ग के उपदेश की प्रवृत्ति करने वाले है ऐसे जैन धर्म 
की वृद्धि करने वाले कवियो की वाणी सदा जयशील हो ॥ ५ ॥ इस प्रकार पच परमेष्ठी की श्रेष्ठ 
मागलिक स्तुति करते हुए तथा श्रीमहावीर स्वामी के समय से गुरु परम्परापूर्वक चली आई श्रावको 
के अणव्रत आदि उत्तम ब्रतो को स्थिति को अच्छी तरह अध्ययन करने वाले कविराज राजमह्ल उन्ही 
उत्तम ब्रतो के स्वरूप को कहने वाली 'लाटी-सहिता' नाम के ग्रन्थ को बनाने की प्रतिज्ञा करते है ॥॥६॥ 
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लाटोसंहिता 


प्रथम सगे 


अहिला परमो धर्म स्पादधरमस्तदत्थयात्‌ । सिद्धान्त' सबंतस्त्रोष्यं तद्िशियो:घुनोअ्यते ॥।१ 
सर्वसावश्ययोगस्य निवृतिद्रंतमुख्यते । यो मृथादिपरित्याग सोउस्तु तस्येव विस्तर ॥२ 
तवृत्त सबंत कतुं मुनिरेव क्षमों महान्‌। तल्येव मोक्षमार्रशच्च भावों नान्यस्य जातुचित्‌ ॥३ 
अतः सर्वात्मना सम्यक्‌ कर्तव्य तद्धि धोषने । कृष्छुलब्थे नरत्वे-स्मित्‌ सुकबिस्तृदकोपमे ४ 
तत्रालतो लत कशमिित्शधायसरगोरवात्‌। अससर्थस्तवाप्येद गृहस्थव्वतम'चरेत ॥५ 
उक्त च-- 
गुण वध तब सम पड़िता दाण थे अगस्यि मिय | दसगभाणबरिस क्रिया तेवण्ण सावयाभ ले ॥१ 
तथा चोक्तम-- 
दंसण वय सामाहय पोसहु सचित्त रायभत्े य। अम्भारम्भ परिर्गह अगुमणमुहिट्र देसबिर्वों ये २ 


इस ससारमे अहिंसा ही परम धमं है और उस अहिंसा धर्मका उल्लघन करना या विनाश 
करना ही अधर्म है। यह सिद्धान्त सर्वेतन्त्र है--अर्थात्‌ सर्वंसिद्वान्त-सम्मत है। अब आगे इसी 
अहिसा धर्मका विशेष वर्णन करते हैं ॥।१॥ पाप सहित समस्त योगोका त्याग करना ब्रत कहुछाता 
है तथा झूठ बोलनेका त्याग करना, चोरोका त्याग करना, आदि अलग-अलग पापोका त्याग 
करना बतलाया है वह सब उसी ब्रतका विस्तार समझना चाहिए ॥२॥ उन ब्रसका पूर्ण रीतिसे 
पालन करनेके लिए मुनिराज ही समर्थ होते हैं और इसीलिए उन मुनिराजोको ही मोक्षमार्गकी 
प्राप्ति होती है ॥२॥ जिस प्रकार कमर पत्रपर जलकी बूँदका ठहरना अत्यन्त कठित है उसी 
प्रकार इस मनुष्य जन्मका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। इसलिए ऐसे दुलंभ मनुष्य जन्मको 
पाकर पापरूप योगोका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥४॥ कदाचित्‌ तीव्र कषायोके उदयसे 
कोई मनुष्य उन ब्रतोको पूर्णहपसे पालन करनेमे आलस्य करे अथवा असमर्थ हो तो उसे एक- 
देशरूप गृहस्थोका व्रत अवश्य पालन करना चाहिए ॥५॥ 


कहा भी है--आठ मूलगृण, बारह व्रत, बारह प्रकारका तप, एक समता, ग्यारह प्रतिमा, 
चार प्रका रका दान, एक पानी छानकर काममे लाना, एक रात्रिभोजनका त्याग करता और रस्लत्रय 
अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यग्झान और सम्यकचारित्र इन तोनों रत्नोको घारण करना ये तिरेपन 
शक्रावकोकी क्रिया कहलाती हैं ॥१॥ग्रन्यकारोने श्रावकोके व्रत इस प्रकार भी बढ़े हैं--दर्शन, 
ब्रत, सामायिक, प्रोषध (प्रोषपोपवास), सचित्त त्याग, रातजिभुक्तित्याग, बरह्मचयं, आरम्भ त्याग, 
परिग्रहत्याग, अनुमतत्याग, और उहिष्टत्याग इन ग्यारह प्रतिमाओकी पारूत करनेवाला देश« 
विरत श्रावक कहलाता है ॥२॥ 


र्‌ श्रावकाचार-सम्रह 


अष्टमूरुगुणोपेतों धूतादिष्यसनोज्मित । नरो बरशनिक प्रोक्त स्पाध्वेस्सदु् नान्थित पं 

मश सांस तथा क्षो्रमधोदुस्‍्वरपख़कम्‌ । वजयेल्छावको घोमान्‌ केवर् कुलघमंदित्‌ ४७ 

मनु साक्षास्मकारावित्रय जेनो न भक्षयेत्‌ । तस्य कि वर्जन न स्थादसिद्ध सिद्धसाधनात्‌ ॥८ 

सैव यस्लादतीचारा सम्ति तज्रापि केचन। अनाज सभा, मुन त्यास्य। धर्माथिलि हफुटम्‌ ॥९ 
तद्मेदा बहुव सन्ति माहशां वागगोचरा । तथापि व्यवहारार्थ निविष्टा केखिवस्वयात्‌ ॥१० 
चम्मंभाण्डे तु निक्षिपता घुततेलजरादय । त्याज्या यतस्त्रसादीनां शरोरपिश्िताशिता' ॥११ 
ने चाशहकय पुनस्‍्तत्र सन्ति यहा न सन्ति ते । सशयोपनुपलब्धित्वाद दुर्वारो व्योमचित्रवत्‌ ॥१२ 
सब स्वज्ञम्ञानेन हष्ट विश्वेकचक्षुषा । तदाक्षया प्रमाणेल सालनोय सनीधिभि ॥१३ 
मोह्ममेताबता पाप स्थाद्ा न स्यादतोस्रियात्‌ । अहो सांसाशितोश्व्य प्रोक्त जेनागमे यत ॥१४ 
देय व्ष्यमाणेषु सूत्रेषवितसूत्रबत्‌। सशयो नेव कतंड्य शासन जेनमिच्छता ॥१५ 





जो जीव सम्परदर्शनको धारण करनेबवाला हो और फिर वह यदि जाठो मुलगुणोकों धारण 
कर ले तथा जुआ, चोरी आदि साता व्यसनोका त्याग कर दे तो बह दर्शन प्रतिमाको धारण 
करनेवाला कहलाता है ॥६॥ केवल अपने कुलधमंको जानतनेवाले बुद्धिमान्‌ श्रावकको मश्य, मास, 
हाहद और पाँचो उदुम्बरोका त्याग कर देना चाहिए ॥७॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शका 
करे कि कोई भी जैती मद्य मास शहदकी साक्षात्‌ भक्षण नहीं करता, इसलिए कया जेचनी मात्रके 
उनका त्याग नहीं हुआ ? अवध्य हुआ | इसलिए सिद्ध साधन हौनेसे आपके त्याग करानेका उपदेश 
असिद्ध है। परंस्तु यह बात नहीं है क्योकि यद्यपि जेनी इनका साक्षात्‌ भक्षण नहीं करते हैं, 
सथापि उनके कितने ही अतिचार हैं और वे अतिचार अनाचारोके समान हैं इसलिए धर्मात्मा 
जीवोको उन अतिचारोंका त्याग भी अवष्य कर देना चाहिए ॥८-९॥ उन अतिचारोके बहुत-से 
भेद हैं जो मेरे समान पुरुषसे कहे भी नहीं जा सकते सथापि केवल व्यवहारके लिए गुरुओकी 
आम्नायपूर्वक चले आये कुछ भेद कहे जाते हैं ॥१०॥ चमडेके बेनमे रक्‍्खे हुए घी तेल पानी 
आदिका त्याग कर देना चाहिए क्योकि चमडेके बतेनमे रखे घी तेल आदिसे त्रस जीवोके शरीरके 
मॉसके आश्रित रहनेवाले जीव अवश्य रहते हैं ॥११।/ चमडेके बतंनमे रक्खे हुए तेल घी जल 
आदिमे जिंस पशुका वह चमड़ा है उस पशुके मासके आश्रित रहनेवाले जीव हैं या नही ऐसी 
शका भी नही करनी चाहिए | यहाँपर कदाचित्‌ यहाँ कोई यह कहे कि जिस प्रकार पूर्ण भाकाशका 
चित्र दिखाई नहीं पड़ता इसलिए वह कोई पदाथ नही है इसी प्रकार चमडेके बर्तनमे रब्खे हुए 
तेल घी आदिमें जिस पशुका वह चमडा है उस पशुके मासके आश्रित रहनेवाले जीव दिखाई 
नही पड़ते इसलिए उसमे जीव हैं या नही इस शकाका दूर होना अत्यन्त कठिन है ॥१२॥ परन्तु 
इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ अरहन्तदेवने अपने सर्वज्ञ ज्ञानसे समस्त सूक्ष्म पदार्थ भी प्रत्यक्ष 
देख ओर जान लिए हैं ओर गुरु परम्परापूरवंक उनके उपदेशके अनुसार आचार्योने वैसा ही शारत्रोमे 
निरूपण किया है इसलिए बृद्धिमानोको भगवान्‌ सर्वशदेवकी आज्ञा मानकर प्रमाणरूपसे सब मान 
लेना चाहिए ॥१३॥ जो जीव इन्द्रिययोचर नही होते ऐसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय जीवोके भक्षण करनेसे 
पाप होता है या नहो ऐसी शका भी नहीं करनी चाहिए। क्योकि मासभक्षण करनेवालोकों पाप 
अवद्य होता है ऐसा जेन श्षास्त्रो में स्पष्टरूपसे बतलाथा है ॥१७॥ इसलिए स्वज्ञ वीतराग भगवान्‌ 
अरहन्तदेवके कहे हुए जेन शासनको घारण करनेकी इच्छा करनेवालोको जो सूत्र पहले कहा 


लाटीसंडहिता । 


अश्न सुदूयादि शुब्ट्धादि भेजज शर्शरादि वा। खा स्वार्श तु भोगार्य ताम्यूटायदि यजानसात्‌ ४१६ 
वेब दुग्घांदि लेपस्तु तेकास्यडरुगदि कर्म यत्‌ । खतुविषमिद यरबदाहार इति संजित' ॥१७ 
अभाहारहते अब्य शुद्धशोधितमाहरेत्‌ । अन्ययामिधदोत स्पासदनेकत्र साश्रितात्‌ ॥१८ 

बिद्धं असाधित यावद् जंपेशद भवयदत्‌ । धतश ज्लोधित चरापि सावधानेदुंगादिभि ॥१९ 

सन्दिग्धं च अवन्नादि क्रित वा नाश्ित त्रते । मन शुद्धिप्रसिद्धपर्ण आवक, क्रापि साहरेत २० 
अधिद्धसपि निर्दोध घोष्प चानाव्िस त्रसे , आचरेस्छाजक सस्यरहष्ट माहष्टमोक्षणे ७२१ 

नतु शुद्ध यवन्नावि कृत श्ोधतयानया । सेव प्रमाददोषस्वात्कल्मथस्पात्रयों भवेत्‌ ॥२२ 

गालितं हढवस्त्रेण सपस्तेल पयो ब्रवम्‌ । तोयं जिनागमाम्तायादाहरेस्स न खान्यथा ॥२३ 

अन्यथा दोध एव स्पान्मांसातीचा रसज्ञक, । अस्ति तन्न त्रसावीनां मृतस्याडुस्प क्षेषता २४ 


गया है और जो सूत्र आगे कहे जायेगे उनमे कभी संशय नहीं करना चाहिए ॥१५॥ मुँग, मोठ, 
चना, गेहें, जो, आदि अस्त कहलाता है। सोठ, मिरत्र, पीपल आदि औषधियाँ कहलाती हैं । 
मिश्री, बूरा, लड्डू, पेडा, बरफी आदि खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। भोगोके लिए आगमानुकूल 
ताम्बूल आदि पदार्थ स्वाद्य कहलाते हैं। दूध, पानी आदि पदार्थ पेय कहे जाते हैं ओर तेल मर्दन 
करना, उबटन लगाना आदि लेप कहे जाते हैं। थे सब पदार्थ चार प्रकारके आहारके नामसे 
प्रसिद्ध हैं ॥१६-१७॥ इनको आहारख्पमे ग्रहण करनेके लिये शुद्ध पदार्थोंकी ग्रहूण करना चाहिए, 
अशुद्ध पदार्थ कभी ग्रहण नही करना चाहिए। तथा जो शुद्ध पदार्थ भी ग्रहण किये जायें वे भी 
शोधकर ग्रहण करने चाहिए | यदि बे पदार्थ बिना शोधे हुए ग्रहण किये जायेंगे तो उनके भक्षण 
करनेमे मास खानेका दोष लगेगा क्योकि इन खाने-पीनेके पदार्थोमि प्राय त्रस जीवोंके रहनेकी या 
आ जानेकी सम्भावना रहती है। यदि विना शोघे हुए पदार्थ खाये जायेंगे त्तो उनमे आये हुए वा 
उनमे रहनेवाले वा उत्पन्न होनेवाले जीवोके मारे जानेका पाप लगेगा और विना शोधे पदार्थोंके 
साथ वे जीव भी भक्षणमे आ जायेगे इसलिए उनके मास खानेका भी महापाप लगेगा। इसलिए 
खानेके समस्त पदार्थोंको देख-शोधकर ही ग्रहण करना चाहिए। खानेके पदार्थोंकों बिना शोधे 
ग्रहण करना मास त्यागका दूसरा अतिचार है ॥१८॥ घुने हुए व बीघे हुए अन्लमें भी अनेक त्रस 
जीव होते है। यदि सावधान होकर नेत्रोके द्वारा सेकडो बार देखा व शोधा जाय तो भी घुने हुए 
अन्नमेसे सब त्रस जीवोका निकल जाना असम्भव है इसलिए सावधानीके साथ सेकड़ो बार शोधा 
था देखा हुआ भी घुना या बीधा अन्न अभक्ष्यके समान त्याग कर देना चाहिए ॥१९॥ जिन अन्न 
आदि पदार्थोम्े त्रस जीवोके रहनेका सन्देह हो और “इसमे त्रस जीव हैं या नही हैं" इस बातका 
सन्देह बना ही रहे तो भी श्रावकको मन शुद्ध रखनेके लिए ऐसे पदार्थाका त्याग कर देना चाहिए 
॥२०॥ जो अन्न आदि पदार्थ घुने हुए नही हैं, जिनमे कोई किसी प्रकारका दोष नहीं है ओर जो 
बस जीवोसे सर्वया रहित हैं ऐसे पदार्थ नेत्रोसे अच्छी तरह देख-शोधकर खाने आदिके काममे 
लेने चाहिए विना अच्छी तरह देखे-शाधे योग्य निर्दोष पदार्थ भी काममे नही लेने चाहिये ॥२१॥ 
शंका--जो अन्नादिक पदार्थ ऊपर लिखी विधिसे अच्छी तरह शोधकर शुद्ध कर लिये गये हैं 
उनके ग्रहण करनेमे प्रमादरूप दोषोंसे उत्पन्न हुए पापोका आख््रव कभी नहीं हो सकेगा ॥२२॥ 
घी, तेल, दूध, पानी आदि पतले पदार्थोको जेनशास्त्रोमे कही हुई विधिसे मजबूत गाढ़े वस्त्रमे 
छानकर हो खानेके काममें लाना चाहिए, पतले पदार्थोको बिना छाने कभी काममे नहों लाना 
चाहिए ॥ ३॥ इसका भी कारण यह है कि बिना छने घी तेल आदि पदार्थोंमे त्रस जीवोंके मरे 


र्ड श्रावकाजार-स ग्रह 


दुरबधानतया मोहारप्रमावाहापि शोषितम्‌ । दु शोधित तबेव स्थाद श्षेयं चाझोधितं यथा ॥२५ 
तस्मएसदुद्वतरक्षा्थ पलवोचनियत्तये । आस्महरिभि स्वहस्तेश्न सस्यगन्नादि शोधयेत्‌ ॥२५ 
मजात्साथ सुवर्जादिक्रयाओों सम्यगोक्षयेत्‌ । बतवानपि गृह्लीयादाहारं सुनिरोक्षितम्‌ ॥२७ 
स्वर्मेणामसिल्तेन सामिशेंस विधमिणा । हझोधित पाथित चापि गाहरेद्‌ श्रतरक्षक ॥२८ 

सनु केतापि स्वीयेव सघसेंण विधसिणा। ज्ञोित पाचित भाज्य धुशेन स्पष्टवक्षुषा ॥२९ 

भैब यथोदितस्योस्थेथिद्वासो श्रतहानये । अनायंस्थाप्पनाइंसथ सथसे नाधिकारिता ॥३० 
बलितत्वास्सीम्नप्रेब नुन भाविवतकते । शेचिल्पाद्धोपमानस्य सयमस्य कुत स्थिति ॥३१ 
शोधितस्थ चिरा्तस्य न कुर्पाद्‌ प्रहुण कृतो । फकालस्पातिक्रमादुभुगों हृष्टिपृत समाच्चरेत्‌ ५३२ 


“हुए झरीरके अवयब अवश्य रहते हैं। इसलिए बिना छने घी तेल आदि पदार्थ प्रहण करनेमे मास 
त्यागका अतिचार अवश्य लगता है। अतएवं घी तेल आदि पदार्थोंकी भी अच्छे मजबूत दोहरे 
बडे छन्‍्नेमे छानकर ही काममे लाना चाहिए ॥२४॥ जो अन्नादिक पदार्थ ममकी असावधानीसे 
शोधे गये हैं, या होश हवाश रहित अवस्थामे शोधे गये हैं अथवा प्रमादपुरवंक शोधे गये हैं ऐसे शोधे 
हुए पदार्थ भी दुशोधित्त (अच्छी तरह नहीं शोधे हुए) कहलाते हैं और ऐसे दु शोधित पदार्थ 
विना शोधे हुएके समान हो गिने जाते हैं ॥२५॥ इसलिए श्रेष्ठ ब्रतोकी रक्षा करनेके लिए और 
मास भक्षणके दोषोका त्याग करनेके लिए आ्रावकोकों अन्न आदि पदार्थ अपने ही नेश्नोसे और 
अपने हो हाथोसे शोध लेना चाहिए फिर कामसे लाना चाहिए ॥२६॥ जिस प्रकार अपने लिए 
सोना खरीदनेवाल्ब पुरुष उस सोनेको बहुत अच्छी तरह देखकर खरीदसा है उसी प्रकार ब्रती 
श्रावकको भी बहुत अच्छो त्तरह देख-शोधकर आहार ग्रहण करना चाहिए ॥२७॥ 
जो आहार शोधने या शुद्धता पृूवक भोजन तैयार करनेकी विधिको न जाननेवाले साधर्मी 
द्वारा शोधा हुआ है था ऐसे ही अजानकार साधर्मीके द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ है अथवा 
जो शोधने या छुद्धतापूवंक विधिको जाननेवाले विधर्मी द्वारा शोधा हुआ है या ऐसे ही जानकार 
विधर्मके द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ है ऐसा भोजन भी अपने ब्रतोकी रक्षा करनेवाले 
श्रावकोको कभी नहीं ग्रहण करता चाहिये ॥२८॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शका करे कि जो 
मनुष्य शोधने या शुद्धता पूवंक भोजन तैयार करनेकी विधिको जानता है और शोधने आदि कामों 
के लिये जिसके नेत्र निर्मल हैं, जिसके नेत्रोमे कोई दोष नही है, जिसके नेत्रोको ज्योति मन्‍्द नहीं 
है ऐसे मनुष्यके द्वारा शोघा हुआ भौर पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेना चाहिये वह मनुष्य 
अपना साधर्मी हो ओर चाहे विधर्मी हो । अर्थात्‌ भोजन शुद्धतापूवंक तैयार किया हुआ होना 
चाहिये चाहे वह साधर्मी द्वारा तैयार किया हुआ हो ओर चाह्दे वह विधर्मी द्वारा तैयार किया 
हुआ हो । भोजन तैयार करने या शोधनेमे साधर्मो या विधर्मीकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु यह 
बात नही है । क्योंकि जो आहारको शोधने ओर शुद्धतापुवंक तैयार करनेकी विधिको जाननेवाछा 
विधर्मी हो इन दोनो प्रकारके मनुष्योपर हृड़ विश्वास किया जायेगा तो ब्रतोमे हानि अवदय 
होगी | तथा इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष अनाये है अथवा निदंय है उसको सयमके काम 
में सममकी रक्षा करनेमे कोई अधिकार नहीं है ॥२९-३०॥ यदि ब्रत्ती मनुष्य अपनी सीमा या 
प्र्यादासे चलायमान हो जायेगा तो आगे होनेवाले उसके ब्रतोमे अवश्य ही हानि पहुँचेगी तथा 
यदि वहू सयम इसी प्रकार शिथिलता पूर्वक घटता जायगा तो फिर भला उसकी स्थिरता किस 
प्रकार रह सकेगी ? |।३१॥ जिन अन्न आदि पदार्थोंको शोषे हुए कई दिन हो गये हैं ऐसे पदार्थ 


राटौस हिला प्‌ 


केक्डेनास्विगा कक्‍थ मसिश्थिलेस घुतेन वा । उप्ताह्ं न भुझ्लोत पिशिताश्षनदोधलित्‌ (३३ 
तत्रातिकालसात्रत्थे परिणफसगुणएतथा । सम्मुक्छचंम्ते कसा, सुकमा श्षेया सोदिदाह्या ॥गे४ 
शाकपनत्राणि सर्वाणि मादेयाति कदालन । आवकेमासबोवस्थ वर्जनार्थ प्रयत्मत* ॥३५ 

तत्मावहयं अ्सा सूक्षमा कंचित्ट्पुदृंष्धिपोचरा । न व्यजन्ति कराशिस शाकपन्राभ्र्थं सनाक्‌ ॥१६ 
तस्माद्साथिता नुतसात्मनों हित॒मिच्छता । आताम्वूरू दरू त्याज्य जावकेर दांतास्विते: ॥३७ 
रजन्यां मोहन ध्याज्य नेप्टिकेवतधारिभि । पिशिताहनदोधस्य त्यायाय भहडुश्यसे ४३८ 

सनु राजिभुस्हित्वातों नात्रोडेइपसरवया कबचित्‌ ' धध्सल्क विवयातप्रतिमायासास्ते झलक ४३९ 
सत्य सर्वात्मना तत्र निशाभोजनवर्ज नम । हेलो किन्स्वश्र दिग्भात्र सिद्धं स्वानुभवागसात्‌ ॥४० 
अस्सि कश्मि ट्विकोषो5त्र स्वल्पाभासो5यंतों महान । सातिचारोअत्र विस्सात्रे सत्रनातोचार्बजिता ॥४९ 


भी क्रती श्रावकोको ग्रहण नही करना चाहिये। जिन पदार्थोंकी शोध लेनेपर भो बहुत सा कारू 

बीत गया है, मर्यादासे अधिक काल हो गया है उनको फिर अपने नेत्रोसे देख-शोधकर ग्रहण 
करना चाहिये ॥३२॥ जो रोटो, दाल आदि पदार्थ केवक अग्निपर पकाये हुए हैं अथवा पूड़ी 
कचौरी आदि गरम धीमे पकाये हुए हैं अथवा परामठे आदि पदाथ घी भौर अग्नि दोनोंके सयोग 
से पकाये हुए है ऐसे सब प्रकारके पदार्थ मास-भक्षणके दोषोको जाननेबाले आबकोंको दूसरे दिन 
बासी नहीं खाना चाहिये ॥३३॥ इसका भी कारण यह है कि बासी भोजनमे मर्यादासे बाहुर 
काल बीत जाता है इसलिये उनमे इस प्रकारका परिणमन होता है जिससे कि उसमे सुक्ष्म और 
सम्मु्च्छन ऐसे त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो इन्द्रियोसे दिखाई नहीं पढ़ सकते, ऐसे सूक्ष्म त्रस 
जीव कैवल सर्वज्ञदेवके द्वारा प्रतिपादन किये हुए शास्त्रोसे ही जाने जा सकते हैं ॥३४॥ श्रावको- 
को प्रयत्न पृवक मासके दोषोका त्याग करनेके लिये सब सरहकी पत्तेवाली शाक भाजी भी कभी 
ग्रहण नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ मैथी, पाठक, चनाकी शाक, बथुआ, चौराई आदि पत्तेवाले 
शाक भो नहीं खाने चाहिये ॥२५॥ क्योकि उस पत्तेवाले शाकमे स॒क्ष्म त्रस जीव अवध्य होते हैं 
उनमेसे कितने हो जीव तो दृष्टिगोचर हाते हैं, दिखाई पडते है ओर कितने ही दिखाई नहीं 
पड़ते, परन्तु वे जीव किसी समयमे भी उस पत्तेवाले शाकका आश्रय थोड़ा ला भी नहीं छोडते 
॥३६॥ इसलिये अपने आत्माका कल्याण चाहनेवाले धर्मात्मा जीवोको पत्तेवाले सब ज्ञाक तथा 
पानतक छोड देना चाहिये और दर्शन प्रतिमाकी धारण करनेवाले श्रावकीको विशेषकर इनकात्याग 
कर देना चाहिये ॥३७॥ ब्रत धारण करनेवाले नैष्ठिक श्रावकोको मास-भक्षणके दोषोकात्याग करने- 
के लिए बहुत बड़े उद्यमके साथ रात्रिमे भोजन करनेका त्याग कर देना चाहिये ॥३८॥ कदाचित्‌ 
कोई यहाँपर यह शका करे कि आपको यहापर मूल गुणोके वर्णनम राज्ि-भोजनके त्यागका उपदेश 
नही देना चाहिये क्योकि राजि-भोजनका त्याग करनेवाली छठी प्रतिभा है। छठी प्रतिमाके वर्णन. 
में इसके त्यागका वर्णन करना चाहिये। इसके उत्तरम कहा है कि यह बात ठीक है परन्तु उसके 
साथ इतना और समझ लेना चाहिये कि छठो प्रतिमामे तो रात्रि भोजनका त्याग पूर्ण रूपसे है 
और यहाँपर मल गुणोके वर्णनमे स्थल रूपसे रात्रि भोजनका त्याग है। मूल गुणोमे स्थल रूपसे 
भी रात्रि भोजनका त्याग करना अपने अलुभवसे भी सिद्ध है और आगमसे भी सिद्ध है ॥३५-४०॥ 
यहाँपर मुलगुणोंके धारण करनेमे जो रात्रि भोजनका त्याग है उसमे कुछ विशेषता है। तथा यहू 
विशेषता मालूम तो थोड़ी होती है किन्तु उसको अच्छी त्तरह समझ लेनेपर वह विशेषता बहुत 
बड़ी मालूम देती है। सामान्य रीतिसे वह विशेषता यह है कि मूलगृणोमे जो रात्रि भोजनका 


॥।॒ आंवकाचार-संग्रह 

निविद्धमप्तमात्रादिस्थुलभोल्य बते हुआ । त निधि जकादत्र ताम्यूछाशपि था निशि पडर 

तत्र तास्कूलतोपादिनिधिद्ध पावदखासा । प्राणान्तेषपि न भोक्तत्यमोषधादि सनोधिणा ४४३ 

न बाच्य भोजयेदल कशिहु्शनिकों निशि । अवतित्वादशक्यस्वात्पक्षमात्रात्सपाक्षिक (४४ 

अष्ति तत्र कुछाचार सेवा ताम्ता कुछक्रिया। तां बिना दर्शानिको न स्थान्न स्पान्नामतस्तथा १४५ 
सांसमाज्परित्यागावनस्तमितभोजनम्‌ । ब्रत सबंजघन्य स्यात्तदधस्तात्स्थावक्रिया ४४६ 

नेत्थ थ पाप्षिक' कम्थिद बताभावारस्त्यव्रतो । पकासात्रावलम्यों स्थादृश्॒तमाज मन जाचरेत्‌ 0४७ 
यतोःस्य पक्षप्राहिस्वमसिद बाधसम्भवात्‌ । छोपात्सबंविदाशाया साध्या पाक्षिकता कुत ॥४८ 


त्याग है वह अतिचार सहित है । उसमे अतिचारोका त्याग शामिल नही है और छठी प्रतिमामे जो 
रात्रि भोजनका त्याग है वह अतिचार रहित है उसमे रात्रि भोजनके सब अतिचारोका त्याग 
है ॥४१॥ इस ब्रतमे रात्रिमे केवछ अन्नादिक स्थूल भोजनोका त्याग है इसमे पान जलू तथा आदि 
शब्दसे औषधिका त्याग नही है ॥४२॥ तथा छठी प्रतिमामे पानी, पान, सुपारी, इलायची, 
ओषधि आदि समस्त पदार्थोंका सवंथा त्याग बतलाया है इसलिये छठी प्रतिमा घारण करनेवाले 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों ओषधि या जल आदि पदार्थ प्राणोके नाश होनेका समय आनेपर भी रात्रिमे 
कभी नहीं खाने चाहिये ||४३॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शक करे कि दर्शन प्रतिमाको धारण 
करनेवाला (दर्शन प्रतिमामे भी मूलगुणोका धारण करनेवाला) अव्रत्तो है--उसके कोई ब्रत नही है 
इसलिये वह रात्रिमे अन्नादिक मोजनोका भी त्याग नहीं कर सकता--वबह रात्रिमे अन्नादिक भोजन 
खा सकता है अथवा वह अभी अब्नती है इसलिए वह रात्रि भोजनके त्यागमे असमर्थ है--शक्ति 
रहित है इसलिए भी वह राजिमे अन्नादिक भोजन खा सकता है। अथवा वह पाक्षिक है--श्षतादिको 
के धारण करनेका केवल पक्ष रखता है। ब्रतादिकोको घारण नही करता इसलिए भी वह रात्रि 
भोजनका त्याग नही कर सकता । परन्तु ऐसी शका करना ठीक नही है क्योकि इस दर्शन प्रतिमा 
मे अथवा दर्शन प्रतिमाके अन्तगंत मूलगुणोके घारण करनेमे एक कुलाचार माना गया है--कुल 
परम्परासे चछा आया जो आचरण उसे कुलाचार कहते हैं ओर उसी कुछाचा रको कुलक्रिया भी 
कहते हैं। राजि-भोजनका त्याग करना इस पाक्षिक श्रावकका कुलाघार या कुलक्रिया है। इस 
कलाचार या कुलक्रियाके बिना वह मनुष्य दर्शन प्रतिमाधारी अथवा पाक्षिक श्रावक नहीं हो 
सकता । ओर की तो कया ? इस रात्रि भोजन त्यागरूप कुरूक्रियाके बिना नाम मात्रसे भो वह 
पाक्षिक श्रावक नहीं हो सकता ॥४४-४५॥ जो मास मात्रका त्यागी है और रात्रि भोजन नहीं 
करता है वह सबसे जधन्य ब्रती कहलाता है तथा उससे जो नीच है अर्थात्‌ जिसके मास और 
रात्रि भोजनका भो त्याग नही है वहांपर कोई भी क्रिया नही समझनी चाहिए ॥४६॥ 


कदाचित्‌ कोई यह कहे कि पाक्षिक श्रावक किसी ब्रतको पालन नहीं करता इसीछिए वह 
अव्रती है। वह तो व्रत धारण करनेको केवल पक्ष रखता है--किसी ब्रतको पालन नही करता अतएव 
वह रात्रि भोजनका त्याग भी नहीं कर सकता । परन्तु शक्रा करनेवालेकी यह शका करना ठीक 
नही है ओर इसका भी कारण यह है कि रात्रि भोजनका त्याग न करनेसे उसका पाक्षिकपना 
अथवा ब्रतोके धारण करनेके पक्षको स्वीकार करना भी सिद्ध नही होता, क्योकि उसमे प्रत्यक्ष 
बाघा आ जाती है। जब रात्रि भोजनका त्याग करना कलक्रिया है और उसके बिना दर्शन 
प्रतिमा या मुलगुण हो हो नहीं सकते फिर भछा रात्रि भोजन करनेवालेके मुलगुणोका अथवा 


छाटीसहिता छ 


आशा सर्वाधिड: खेव क्रियायान्‌ भाजकों मत । झश्ित्सवंनिकृष्टोपपि व स्यजेरस कुसक्रिया: (४९ 
झउक्तेशु वहयभाणेतु इशनिकव्तेयु च। सन्देहों नेव कर्तव्य: कर्तव्यों ग्रतसग्रह 0५० 

प्रसिद्ध सर्वलोके स्सिन्‌ निशायां दीपसपन्निधों । फ्तज्भादि पतस्वेत प्राणिजातं असात्मकत ॥५१ 
छियन्ते जन्तवस्तत्र झम्पापातास्ससक्षतः । लत्कलेवरसम्मिश तत्कुत स्याइनामिथम ॥५२ 
पुक्तायुक्तविज्ञारो<पि नास्ति वा तिशि भोजने । सकिका नेदयते सम्पयक का कथा सशकस्य तु ४९३ 
तस्सात्तयमव॒द्धचय निज्ञा्यों भोजन स्थजेत्‌ । झक्तिवस्तच्यतुष्क स्थादसाथस्यतभ्ादि वा हप४ 
पत्रोधितं व भव्य स्थादज्नादि फ्लवोषत । आसबारिष्टसन्धासाधानादीनां कथाउत्र का ४५५ 
कपनस्थरसस्पर्धाव्यलित नेव भवायेत्‌ । अवक््य श्रसजीवानां निकोतानां समाअपात्‌ ॥५६ 


सम्यग्दशेन धारण करनेका भी पक्ष किस प्रकार कहा जा सकता है ? दूसरी बात यह है कि यदि 

रात्रि भोजन त्यागरूप कुलक्रियाका पालन न किया जायगा तो फिर सर्वशदेवकी आज्ञाका लोप 
करना समझा जायगा। क्योंकि संर्वज्देवने रात्रि भोजनका त्याग कुछाबारमे बसलाया है और 
बिना इस कुलाचारके सम्यग्दशेन हो नहीं सकता इसलिए रात्रि भोजनका त्याग तले करना कुला- 
चारका पारून नही करना है और कुलाबारका पालन न करना सर्वक्षदेवकी आज्ञाका छोप करना 
है तथा जब सर्वज्ञदेवकी आज्ञाका लोप ही हो जायगा तो फिर उसका पाक्षिकपना भी किस 
प्रकार ठहर सकेगा ||४७--४८।॥ क्योकि भगवान्‌ स्वंज्ञदेवकी यही आज्ञा है कि जो क्रियाबान्‌ है-- 
कुलक्रियाका पालन करता है वही श्रावक माना जाता है। जो सबसे निकृष्ट श्रावक है उसको 
भी अपनी कुलक्रियायें कभी नहीं छोडनी चाहिये। अतएव प्रास त्याग करनेवाले पाक्षिक श्रावक 
को रात्रि भोजनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥४९॥ बहुत कहाँतक कहा जाय इस दर्शन 
प्रतिमाके वर्णनमे जो कुछ पहले कह चुके हैं और जो कुछ आगे कहेंगे उसमे किसी प्रकारका 
सन्देह नही करना चराहिए। सभी सन्देहोको छोडकर केवल ब्रतोका संग्रह करना चाहिए ॥५०॥ 
यह बात समस्त ससारमे प्रसिद्ध है कि राजिमे दीपकके सहारे पत्गा आदि अनेक त्रस जीवीका 
समुदाय आ जाता है ॥५१॥ वह तरस जीवोका समुदाय जरा सी हवाका झकोरा लगने मात्रसे ही 
अपने देखते-देखते मर जाता है तथा उनका कलेवर उड-उडकर सब भोजनमे मिल जाता है । 
(कुछ जीव तो जीवित ही भोजनमे पडकर मर जाते हैं और फिर वे उसमेसे अलूम नही किये जा 
सकते तथा कुछ मरे हुए भी उड-उडकर भोजनमे मिल जाते हैं।) ऐसी हालतमे रात्रि भोजनके 
त्याग न करनेवालोके मासका त्याग केसे हो सकता है? ॥५२॥ दूसरी बात यह है कि रात्रिमे 
भोजन करनेमे योग्य और अयोग्यका विचार भो नही रहता है। अरे जहाँपर अच्छी त्तरह मकखी 
भी दिखाई न पडे फिर भला उस राजिमे मच्छर आदि छोटे जीव तो किस प्रकार दिखाई दे सकते 
हैं ? ॥५३॥ इसलिए सयमकी वृद्धिके लिए रात्रि भोजनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए। यदि 
अपनी शक्ति हो तो चारो प्रकारके आहारका त्याग कर देना चाहिए। यदि अपनी इतनी शक्ति 
न हो तो अन्न पानादिक चारो प्रकारके आहारोमेसे अन्न आदि किसी एक प्रकारके अथवा दो 
प्रका रके या सीन प्रकारके आहारोका त्याग कर देना चाहिए ॥५४॥ जहाँपर मास भक्षणके दोषसे 
बासी भोजनके (एक या दो दिन पहुले बनाये हुए भोजनके) भक्षण करनेका भी त्याग है वहाँपर 
आसव अरिष्ट संघास अथाना आदिको तो बात हो क्या है |५५। इसी प्रकार जो पदार्थ रूप, 
रस, गनध, स्परशंसे खलायमान हो जाते हैं, जिनका रूप बिगड़ जाता है, रस बिगड़ जाता है-- 
चलित हो जाता है, गन्ध बदल जाती है, स्पर्श बिगड़ जाता है ऐसे चलित पदार्थोंकी भी कभी 


४ शआामकाचार-सप्रह 


दचिकक्तरतादीनां मक्षण वक्वमानत । काहादर्वाक ततस्तुदृष्य न भक््य तरभदयबत्‌ ॥५७ 
इत्ये फ्लबोवस्य विस्माञं रूक्षण स्मृुतम्‌ । फलितं भदाभावस्य व््यासि श्वुणुताधुया ॥५८ 
सिडाग्ते सिद्धनेबेतत्‌ सबंत सर्वदेहिसाम्‌। सांसाशस्याशनादेव भावः सबलेक्षितों भबेत्‌ ॥५९ 
भ कदाचित मृदृत्व स्पाचबयोगं ब्रतवारणे । ७ को कें हक का 
अनाशमियना नुनसचित्ता कससुशक्तय । न यंत्‌ स्व 

अयस्काम्तोपशाकृष् सूच्रीक्सदृहययों पृथक । अस्ति अप :पाअे सियो बन्थाविकारिणी ॥६२ 
मे वाज्यसकिशित्करं बस्तु आह्यामकारणम्‌। धलूराविविकाराणासिल्तियाथथे वु दशनात्‌ ॥६३ 


उर्च ख-- 


यहस्तुबाह्यां पुभदोषसूतेनिसित्तम स्यन्त रमूछहेतो । 


अध्यात्मबृत्तस्य तवजुभतमम्यस्तरं केवलमप्यल ते ॥३ 


नहीं खाता चाहिए। क्योंकि ऐसे पदार्थोमे अनेक त्रस जीवोकी और निगोद राशिकी उत्पत्ति 
अवश्य हो जाती है ॥५६॥ दूध, दही, छाछ आदि रसोका भक्षण उनके कहे हुए नियमित समयके 
पहुले-पहूले कर लेना चाहिए, अर्थात्‌ जितनी उनकी मर्यादा कही है वही तक उतको खाना 
धाहिये | उस मर्यादाके बाहुर अभक्ष्य पदार्थोके समान उसे कभी नही खाना चाहिये । अर्थात्‌ दूध, 
दही आदिकी जिसली मर्यादा है उसके बीत जानेपर वे अभक्ष्य हो जाते हैं फिर उनका भक्षण 
कमी नहीं करना चाहिए ॥५७॥ इस प्रकार मासके दोधोका थोडा सा वर्णन किया है। अब आगे 
मांस खानेसे क्यू फल मिलता है उसको बतलाते हैं सो सुनो ॥९८॥ सिद्धान्तश्ास्त्रोमे यह बात 
सिद्ध है कि मांसका एक अशमात्र भी भक्षण करनेसे समस्त जीवोके भाव सब ओरसे सक्लेशरूप 
हो जाते हैं ॥५९॥ क्रूर और सकक्‍लेश परिणाम होनेके कारण उन परिणामोमे फिर ब्रत धारण 
करने योग्य कोमलता कभो नहीं रह सकती तथा उन परिणामोमे तोब् कमरूप शक्तिक बनने- 
का उल्लंघन कभी नहीं होता है |६०॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोइ यह शका करे कि मासमे ऐसी 
क्या बात है जो उसके सक्षण करनेसे परिणामोंमे सदा सक्लेशता बनी रहतो है ” सो इसका 
उत्तर यह हैं कि प्रत्येंक पदा्थंकी शक्तियाँ अचिन्त्य हैं और वे अनादिकालसे चली आ रही हैं और 
अनन्तकालतक बराबर बनी रहेंगी । इसमे किमी भी कुतकीको किसी भी प्रकारका कुतक नही 
करना चाहिए क्योकि जो जिसका स्वभाव है उसमे किसीका तक॑ चल नही सकता ॥६१॥ अथवा 
जिस प्रकार चुम्बक पत्थर ओर सुईं दोनो अलग अलग पदार्थ हैं परन्तु दोनोके मिलनेसे एक ऐसी 
विभावरूप शक्ति उत्पस्त हो जाती है जिससे कि चुम्बक सुइको अपनी ओर खीच लेता है अथवा 
सुई सुम्बकको ओर खिंचकर चली जाती है। उसी प्रकार जीव अलग पदार्थ है और मास अरूग 
पदार्थ है परन्तु जीवमे एक वैमाविक नासको ऐसी शक्ति है जो उस जीवके साथ मासका सयोग 
होनेपर (मास भक्षण कर लेनेपर) तीब्र बन्धका कारण होती है ||६२॥ कदाचित्‌ यहांपर कोई यह्‌ 
झांका करे कि शुभ अशुभ बन्ब करनेवाऊे परिणाम जोवके ही होते हैं उसमे बाह्य वस्तु कोई 
कारण नहीं है बाह्य पदार्थ तो अकिचित्कर हैं वे कुछ नही कर सकते, परन्तु यह शका करना 
ठीक नहीं है । क्योकि घतूरा आदि खा लेनेसे ओोबको इन्द्रियोमे विकार हो ही जाता है ॥६३॥ 
कहा भी है--गुण दोषोके उत्पन्त होनेमे जो बाह्य पदार्थ निमित्त कारण पडते हैं वे 
आशभ्यस्तर मूल कारणके होनेसे हो निमित्त कारण होते हैं अर्थात्‌ आभ्यन्तर कारण मुख्य कारण 





छाटी संहिता है 


एवं भॉसाइनादुभावो:वहयं संक्लेशितों भवेत्‌ । तत्सावसातअप्ण: स्यात्ततों आम्तिस्ततोषध्सुलम्‌ शरद 
एतदुक्त परिशाय भद्धाय अ्मुहुपुंहु:। सतो विर्सर्ण कार्य भाषकेलंसंदेदिभि' ६५ 

मां त्यक्तबरतस्तत्य बच्म्यतीचारवर् नम्‌ । यस्‍्यागेम भवेज्छूडध: ध्रावको जात्यस्वणंयत्‌ ॥६६ 
दुषीकशानयुक्तस्य मादनास्मचसुच्यते । शानालाबुशिहेतुत्मस्‍्स्याशदब्चकारणस्‌ १६७ 
भजुनहिफरेनपत्त रतस्खसादिफर् भर यत्‌ । माशताहेतुश्साद्ा सब मतछवदौरितिम ध६८ 

एकमित्यादि यहस्तु सुरेव सवकारकस्‌ । सचिखिल त्यजेद्ीमान्‌ श्रेयसे ह्ात्सनों गृही ॥६९ 

बोषत्व प्रास्मतिश्नंशस्ततो भिष्याववोधनम्‌ । रागावयस्ततः कर्म ततो जम्मेह क्लेशता ॥७० 
विग्मात्रमन् ब्याख्यातं तावस्माओेकहेतुत । व्यास्यास्यास पुरो व्यासासइश्रतावसरे क्यम्‌ ॥७९ 





है और बाह्य पदार्थ गोण कारण है। तथा कही-कहींपर केवल अन्तरंग कारणसे हो कार्यकी सिद्धि 
हो जाती है। अतएवं आत्मा जो आत्मामे छीन होता है उसका कारण केवछ अस्तरंग कारण 
होता है। उसके लिए बाह्य कारणकी आवश्यकत्ता नही पढती ॥३॥ 


इस प्रकार मास मक्षण करनेसे इस जीवके परिणाम संक्लेश रूप अवध्य हीते हैं तथा 
सकक्‍लेश परिणाम होनेसे असाता वेदनीयका बन्ध होता है। असाता वेदतीयका बस्घ होनेसे संसार- 
में परिभ्रमण होता है और संसारमे परिभ्रमण होनेसे दुख उत्पन्न होता है। इस प्रकार मांस 
भक्षण करना अनन्त कालतक अनन्त दु खोका कारण है ॥६४॥ इस प्रकार ऊपर जो कुछ मांस 
भक्षणके दोष बतलाये हैं उतको जानकर और उनपर बार बार श्रद्धान कर घर्मका स्वरूप जानने- 
वाले श्रावकोको उन अतिचारोका त्याग अवध्य कर देना जाहिए ॥६५॥। अब आगे जिसने मशका 
त्याग कर दिया उसके लिए उसके अतिचार छोडनेका उपदेश देते हैँ। जिस प्रकार कीट-कालिमा- 
के हूटा देनेसे सुवर्ण शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार मद्यके अतिचारोका त्याग कर देनेसे श्रायक 
अत्यन्त शुद्ध हो जाता है ॥६६॥ जिन अल्पज्ञानी जीवोके इन्द्रियजन्य ज्ञान है वे जोबव मशछापान 
करनेसे उन्मस रूप हो जाते हैं अर्थात्‌ मद्यपान (नशीली चीजोका खाना पीना) इन्द्रियोको धारण 
करनेवाले ससारी जोबोको उन्मत्तताका कारण है इसीलिए वह मद्य कहलाता है तथा मशपान 
करनेसे श्रानावरण दर्शनावरण आदि अशुभ कर्मोंका बन्ध होता है इसलिए वहू पापका कारण 
है ॥६७॥ भाँग, अहिफेन (अफीम), घत्रा, खसखसके दाने आदि (चर्स, गाँजा) जो जो पदार्थ नशा 
उत्पन्न करनेवाले हैं वे सब मद्यके समान ही कहे जाते हैं ॥६८॥ ये सब पदार्थ तथा इनके समान 
ओर ऐसे पदार्थ जो कि म्यके समान मद्य या नशा उत्पन्न करनेवाले हैं वे सब पदार्थ अपनी 
आत्माका कल्याण करनेके लिए बुद्धिमान गृहस्थकों छोड देना चाहिए ॥।६९॥ इस मथके सेवन 
करनेसे सथा माँग, धत्‌रा, खसखस आदि मद्य त्यागके अतिचार रूप नशोले पदार्थोके सेवत करने 
से पहले तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर मिथ्या ज्ञान होता है, माता बहिन आदिको भी स्त्री 
समझते रूगला है लथा इस प्रकारका मिथ्या ज्ञान होनेसे फिर रागादिक उत्पन्न होते हैं, रागादिक 
उत्पन्न होनेसे फिर व्यभिचार सेवन, अभक्य भक्षण था अन्य अन्याय रूप क्रियायें उत्सून होने 
रूगती हैं तथा व्यभिचार सेवन या अमक्ष्य मक्षण करनेसे इस संसारका जन्म-मरण रूप परिभ्रमण 
बढ़ता है ओर जन्म-सरण रूप परिभ्रमण बढ़नेसे इस जीवको सदा संक्लेश या दुख उत्पन्न होते 
रहते हैं। इसलिए नशीली सब चोजोका त्याग कर देना हो इस जीवके लिए कल्याणकारी और 
सुख देनेवाका है ७० इस प्रकार जो जो पदार्थ केवल नशा उत्पन्न करनेवाले हैं ऐसे भाँग, 

२ 


१० अभावकाचार-सपग्रह 


मलिकानां हि मांसासकपोडनोट्मवर्म । प्रसिदं स्वलोके स्थादागसेव्यपि सूचितम्‌ ॥७२ 
किया 32 उी । त्रसास्‍्ता सक्षिका यस्मावासिय तत्कलेवरस ॥७३ 

किड्च तत् निकोताविजोवा संसर्गला दाणात्‌ । 

संभूण्छिसा न मुऊ्चस्ति जआातु क्रव्यचत्‌ ॥७४ 
यथा फक्‍्य थ शुष्क वा पलं धुद्ध न आवाचिय न भवेत्‌ क्वापि नित्य साधारण यत ॥७५ 
अयमर्थो यधाप्तादि कारणात्प्रासक भवेत्‌ । शुष्क वाप्यग्निपक्व वा प्र।सुक न तथासिषम्‌ ॥७६ 
प्रा्यदत्राष्यतोचारा' सन्ति केचिज्जिनागसात्‌ । यथा पृष्परस पीत पुष्याणामासवी यथा ॥७७ 
उदुस्यरफकान्येब मादेयानि दृगात्ममि । नित्य साधारणान्येव त्रसाड़े राधितानि थ ॥७८ 

सूनं स्थावुपलक्षणम्‌ । तेन साधारणास्त्याज्या ये वसस्पतिकायिका ॥७९ 


'बतूण भादि मदके पड मे ही बिल तक कप कप िाय जन घा फाफक् भादि मद्यके थोडे-से ही अतिचा रोका वणन यहाँपर किया है | इनका विस्तृत वणन हम आगे 
प्रतोका निरूपण करते समय करेंगे ||७१॥ शह॒दकी प्राप्सि मक्खियोके मास रक्त आदिके निचोडने 
से होती है। यह बात समस्त ससारमे प्रसिद्ध है तथा शास्त्रोमे भी यही बात बतलाई है ॥७२॥ 
इस भ्रकार न्यायसे भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि शहदके खानेमे मास भक्षणका दोष आता 
है क्योकि मक्खियाँ त्रस जीव हैं और शहद उनका कलेवर है | जो त्रस जीवोका कलेवर होता है 
बह सब सांस कहलाता है | शहद भी मक्खियोका कलेवर है इसलिए वह भी मास ही है अतएव 
शहदका श्लाना मांस खानेके समान है ॥७३॥ इसके सिवाथ एक बात यह भी है कि जिस प्रकार 
मांसमें सृक्षष निगोदराशि सदा उत्पन्न होनी रहतो है उसी प्रकार शहदमें भी रक्त मासके सम्बन्ध 
से सदा सूक्ष्म नियोदराशि उत्पन्न होती रहतो है। शहद किसी भो अवस्थामे क्यों न हो उसमे 


निगोदराक्षि उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मास किसी भी अवस्थामे क्यो न हो वह कभी 
प्रासुक नहीं हो सकता ॥७५॥ इसका भी अम्रिप्राय यह है कि जिस प्रकार गेहूँ जो आदि अन्न 
अपने अपने कारण मिलनेसे प्रासुक हो जाते हैं अर्थात्‌ भून लेनेसे, पका लेनेसे, कूट लेनेसे, पीस 
हैनेसे गेहें जो आदि अन्न प्रासुक हो जाते हैं उसो प्रकार मास चाहे सूखा हो चाहे अग्निपर 
पक्राया हुआ हो किसी भी अवस्थामे क्‍यों न हो, वह कभी प्रासुक नही हो सकता |॥|७६॥ जिस 
प्रकार पहले शराब और मासके अतिचार कह चुके है उभी प्रकार इस शहदके अतिचार भी जैन 
शास्त्रोमें वर्णन किये हैं | जेसे पुष्योक्न रस पोना अयवा फूछोका बना हुआ आसव खाना आदि 
सब शहद त्याग व्रतके अतिचार हैं । गुलकन्दका खाना भी इसी दोपमे समझ लेना चाहिए ॥७७॥ 
इसी प्रकार सम्यग्हष्टि जीबोको उड्म्बर फछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उदुम्बर फल 
साधारण हैं, अनन्तानन्त निगोदराशिक स्थान है तथा अनेक त्रस जांवोपे भरे हुए है । भावाथं--बड 
का फल, गूछर, पीपलका फल, अजोर और पाकर इनको उदम्बर फल कहते है। इनके पेडोमेसे 
सफेद दरध सा निकलता है इसलिए इनको कोरो फल भी कहते हैं। बड़, पोपर, गूलरमे हजारो 
जीव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं तथा अजीरमे भो सूक्ष्म जोव रहते हो हैं, अजोर गूलर जेया ही फल 
है उसमे सूक्ष्म जावोका होना स्वाभाविक है। इसलिए सम्याहृष्टिको इन सबका त्याग कर देना 
अत्यावश्यक है ॥७८॥ यहांपर जो उदुम्बर शब्द कहा है। वह उपलक्षण रूप है। जिस प्रकार उदुम्बर 
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उक्त अ--- 
मुसष्यपोरदोआ। साहा प्रह संधनंदबोअश्का । सस्युच्छिसा य भजिया प्लेया्भतकाया थ्‌ ॥४ 
साहारणभाहारं साहारणमाणपाणगहन च | साहारणजोबार्थ साहारणलक्खण्ण भतिय (६ 
जसवेक्क सरइ जीवो तत्य वु मरण हुवे अजताणं । चंकमइ जत्य इधको अकमण् तत्य णताण ॥६ 


लि कस सम मिट लटकन कर व + ८ सनक किक मटर जी रन डकार मल लीक फनी कक कक अजक लक 
साधारण है, अनन्त कायात्मक है उसी प्रकार जितने वनस्पति साधारण या अनन्त कायात्मक हैं 
उन सबका त्याग कर देना चाहिए, तथा जित जिन पदार्थों श्रस जीव रहते हो या रहनेकी 
सम्भावना हो उन सबका भी त्याग कर देना चाहिए। अनन्त कायात्मक अथवा साधारण वन- 
स्पति कौन कौन सी हैं इन सबका खुलासा इस प्रकार है ॥७९॥ 
कहा है--जिनका मूल या जड़ ही बीज हो ऐसे हल्दी अदरख आदिको मूलजीब कहते 
हैं। जिनका अग्न भाग ही बीज हो जो ऊपरकी डाछी काटकर लगा देनेसे लूम जाय ऐसे मेहदी 
आदिको अग्रबीज कहते हैं। जिनका पव॑ या गाँठ ही बीज हो ऐसे गन्ना आदिको पर्बबीज कहते 
हैं। कन्द ही जिनका बीज हो ऐसे सूरण, पिडालु आदिको कन्दब्रीज़ कहते हैं। जिनका स्करघ 
ही बीज हो ऐसे ढाक आदिको स्कन्धबोज कहते हैं। जो बीजसे उत्पन्त हों ऐसे गेहें, जौ आदिको 
बोजरुह कहते हैं तथा जो मूल अग्रबीज आदि निश्चित बोजोके बिना अपने आप उत्पन्न हो 
उनको सम्मूच्छन कहते हैं। जेसे घास आदि । ये सब प्रत्येक वनस्पति कहलाते हैं। जिन वन- 
स्पतियोमे अनस्त निगोद जीवोके शरीर हो उनको अनन्तकाय या सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं 
तथा जिन वनस्पतियोमे अनन्तकाय शरीर न हो उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। इस प्रकार 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर दोनो ही प्रकारके जीव सम्मूच्छेन समझने 
चाहिए ॥४॥ ये निगोदके जोव साधारण नामा नामकमंकी प्रकृत्िके उदयसे साधारण कहलाते 
हैं। साधा रणका अर्थ सब जीवोके एक साथ होना है। उस निगोद पिडमे अनस्तानन्‍्त जोव एक 
साथ उत्पन्न होते हैं, उव सबकी आहार पर्याप्ति साथ-साथ होती है और बहु पहुले समयमे होती 
है। आहार वर्गणारूप पुदूगलकन्धोको खल (हड्डी आदि कठिन भाग रूप), रस (रक्त आदि नरम 
भाग रूप) भागरूप परिणमानेकी शक्तिको आहार पर्याप्ति कहने हैं। यह आहार पर्याप्ति भी 
सब जीवोकी साथ साथ उत्पन्न होती है तथा उन्ही आहार वर्गंणारूप पुद्गल स्कन्धोको दारी रके 
आकार परिणमानेकी शक्तिको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। यह शरीर पर्याप्ति भी सबकी साथ 
साथ द्वोती है तथा उन्ही पुदुगलस्कन्धोको स्पशन इन्द्रियके आकार रूप परिणमानेकी शक्सिकी 
इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं । यह इन्द्रिय पर्याप्ति भो उन जोवोकी एक साथ होता है तथा एवासों 
उछथासरूप आणपश्नाण पर्याप्ति भी उत्त सब जीवोकी साथ-साथ होतो है। पहले समयमे एक 
निगोद शरीरमे अनन्तानन्त जोबव उत्पस्न हुए थे। फिर दूसरे समयमे अनन्तानन्त जीव आकर 
ओर उत्पन्न हो जाते हैं फ़िर त्तीसरे समयमे भी अनन्तानन्त जीव और आकर उत्सन्‍्न हो जाते 
हैं। नये नये जो जीव आकर उत्पन्न होते जाते हैं वे जिस प्रकार आहार आदि पर्याप्तियोक 
धारण करते हैं उनके हो साथ पहलेके समस्त जीव आहारादि पर्याप्तियोंकी धारण करते हैं । इन 
सब जीवोका आहारादिक सब एक साथ होता है इसलिए इनको साधारण कहते हैं ॥५॥ 
एक निभोद शरीरमे जिस समय एक जीव अपनो आयुके नाश होनेपर मरता है उसी समा 
मे जिनको आयु समान हो ऐसे अनल्तानन्त जीव एक साथ मर जाते हैं। तथा जिस समयसे ए 
जीव उत्पन्न होता है उसी समयमे समान स्थितिके धारक अनन्तानन्त जीव उत्पन्न होते हैं। इ 


१ प्रायकायार-संग्रह 


मूझयीजा या प्रोक्ता फलकाह्ाडकादय । म भक्ष्या देवयोगाहा रोगिशाप्पोषधच्छरात्‌ ॥८० 
तद्भकाने भहापाप॑ प्राणिशन्दोह॒पीडनात | सर्वक्षाह्ावलादेशदृर्शतीय हगाड्लिसि ॥८९ 
सतु केवानुमीदेश हेतुना पकचर्मता । हभत्वाज्जी वाभावो :बधायंते ॥८२ 
सै प्रागेव प्रोफत्मात्श्वभावोतकंगोचर । तेत स्वविदाशाया स्वीकतंब्य पथोक्तिम्‌ ॥८पे३ 
प्रकार जन्म-मरण जिन जीवोंका एक साथ साधारण हो उनको साधारण जीव कहते हैं। इसी 
प्रकार दूसरे स्मयमें जो अनस्त ओोव उत्पन्न हुए थे वे भी साथ ही मरते हैं। इस प्रकार एक निगोद 
झरीरमें एक-एक समयमे अनस्तानन्त जोव एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ हो मरते है 
जौर वह निगोद शरीर ज्योंका त्यों बना रहता है। उस निगोद शरीरकी उत्कृष्ट स्थिति 
अर्सह्यात कोडाकोडी सागर है। इतने समय तक उसमे प्रत्येक समयमें अनन्तानत जोव उत्पन्न 
होते रहते हैं. और अनन्तानस्त जीव प्रत्येक समयमे मरते रहते हैं। इतना विशेष है कि जिस 
तिगोदमे पर्याप्त उत्पन्त होते हैं उसमे पर्याप्त ही उत्पन्न होते है अपर्याप्त नही। तथा जिसमे 
अपर्याप्स उत्पस्न होते हैं उसमे अपर्याप्स हो उत्पन्न होते है उसमे पर्याप्त उत्पन्त नही हो सकते | 
क्योंकि उसके समान कर्मका उदय होता है ॥|६॥ 

ऊपर जो मूली, अदरख, आलू आदि मूलबीज, अग्रवीज, पोरबोीज आदि अनन्तकायात्मक 
साधारण बतरूाये हैं उन्हे कभो नही खाना चाहिए । यदि कोई रोगी हो और उस औषधिरूपमे 
इस साधारण वनस्पतियोका सेवन करना पडे तो भी उसे इन साधारण वनस्पतियांका भक्षण 
नहीं करना चाहिये ॥८०। इसका भी कारण यह है कि इन साधारण वनस्पतियोके भक्षण करनेम 
अनस्तानन्त जोवोका घात होता है अबवा यो कहना चाहिये कि अनस्तानन्त जीवोसे भरे हुए 
अनम्त पिडोका नाश होता है। इसलिये इनके भक्षण करनेमे महापाप होता है । इस महापापका 
बिचार भगवान्‌ स्वशदेवकी आज्ञाके अनुसार सम्यरदृष्टियोकों अवश्य करना चाहिये ॥«१॥ 
कदाबित्‌ यहांपर कोई यह शका करे कि इस पक्ष धर्मंका अनुमान किस हेतुसे करना चाहिए, 
अर्वात्‌ बालू, अदरक आदि मूलबीज या अन्य साधारण वनस्पतियोमे अनस्तानन्त जीव है यह्‌ 
बात किस प्रकार मान लेनी चाहिये। क्योंकि उनमे चलते फिरते जीव प्रत्यक्ष तो दिखाई देते 
ही नहीं हैं। इसलिये प्रत्यक्षमे तो उन साधारण वनस्पतियोम॑ जोवोका अभाव ही दिखाया पडता 
है और इसलिये उनमे कोई जीव नही है ओर जीव न होनेसे उनके भक्षण करनेमे कोई पाप नही 
है ऐसा ही निश्चय करना पढ़ता है। परन्तु ऐसी शका करनेवालके लिये कहते है कि यह बात 
नहीं है। हम यह बाल पहले कह चुके है कि प्रत्येक पदाथका जो अलग-अलग स्वभाव है उसमे 
किसी प्रका रका तक वितर्क नही चल सकता । गिलोय कडवों होतो है और गर्ना मीठा होता है 
यहू उन दोनोका स्वभाव « | इसमे कोई यह नही पुछ सकता कि गन्ना मीठा क्यो होता है अथवा 
मगिलछोय कडवी ही क्‍यों होती है। जिस पदाथका जैसा स्वभाव होता है वह बेसा ही रहता है। 
इसो प्रकार आलू अदरक आदि कन्दमूलोका या अन्य साधारण वनस्पतियोका यही स्वभाव है कि 
उनमे प्रत्येक समयमे अनन्तानन्त जीब उत्पन्न होते रहते हे और मरते रहते है तथा जेसा उनका 
स्वभाव है वेसा ही उन्होने बतलूया है। यद्यपि आलू अदरक आदि कन्दमूलो में या अन्य साधारण 
बतस्पतियोमे जीव दिखाई नही पडते हैं क्योंकि वे अत्यन्त मृक्ष्म है परन्तु स्वज्ञदेवने उनमे 
अफन्तानन्त जीव राशि बतलायी है इसलिये भगवान्‌ सवज्ञदेवकी आज्ञा मानकर कन्दमूल या 
प्राधारण वनस्पतियोके भक्षण करनेका त्याग अवष्य कर देना चाहिये ॥८२-८३॥ 
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मम्वस्तु तत्तवाज्षाया प्रध्टुसोहामहे परम्‌ | यवेकालझरीराणां भव्यत्य प्रोक्तमहैता ॥८४ 

सत्य बहुअभावत्र भव्यत्थ गोकतमहुँता। कुतशत्कारणादेव मोल्लक्प्य लिनशासनम्‌ ८५ 

एवं देशत्र जीवास्ते कियन्तो वद कोबिद । हेतोयंदत्र सर्वश्षेरभक्यत्वभुदोश्तिम ॥८६ 

घताइगुलासंत्यभाग मागेक तड़पु स्पृतम्‌ | तशैकस्मिन दरीरे स्पु प्राणितो रससंजिता (८७ 
उससआ-- 

एयलणिगोयसरीरे जोवा दव्यप्पमाणदो विट्ठा। सिद्धेहि अगलतगुणा सब्देण विशोधकालेश ४७ 

इदमेबात्र तात्पर्य तावस्माजावशाहके । केलिस्सियोबगाहा स्पुरेकीमाबादिवापरे ॥८८ 


प्रश्न--सर्वशदेवकोी आशा माल लेना ठीक है इसमे किसीकों कुछ कहना नहीं है परन्तु 
इसमे इतना और पूछ लेना चाहते हैं कि भगवान्‌ अरहन्सदेवने ही शो एकेन्द्रिय जीबोके हारीरकों 
भद्ष्य या खाने योग्य बतलाया है। फिर आप अनम्सकाय वनस्पतियोंके मक्षण करनेका निषेध 
क्यों करते हैं वे भी तो एकेन्द्रिय जीव हैं ॥८४॥ उत्तर--यह ठीक है कि सर्वशदेवने दो इन्द्रिय 
आदि जोयोके शरीरके भक्षण करनेका निषेध किया है क्योंकि दो इन्द्रिय आदि जीयोके शरीरकी 
मास संज्ञा है तथा एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी मांस संज्ञा नही है इसीलिये स्वशदेवने एकेम्द्रिय 
जीवोंके प्रासुक शरीरको भक्षण करनेका निषेध नहीं किया है तथापि उन्होंने (अरहन्तदेवने) 
अनन्तकायिक वनस्पतियोंके भक्षण करनेका निषेध किया ही है क्योकि अनस्तकायिक वनस्पतियोंके 
भक्षण करनेमे अनेक जीवोका घात होता है। इसलिये किसी भी कारणसे मगवान्‌ अरहस्तदेवकी 
आज्ञाका उल्लंघन नही करना चाहिये |॥८५॥ प्रश्न--यदि यही बात है अर्थात्‌ साधारण वनस्पतियो- 
के भक्षण करनेमे उनके जीवोका वव होता है तो विद्वानोको बततकाया चाहिए कि उसमें किलने 
जीव रहते हैं जिस कारणसे कि भगवान्‌ अरहन्सदेवने उनको अभक्ष्य बतछाता है ॥८६॥ उत्तर-- 
साधारण जीवोका शरीर घनागुलके असश्यातवें भाग प्रमाण होता है। अर्थात्‌ साधारण जीवोका 
शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि वह देख नेमे आ नहीं सकता, किन्तु उसको अनुमानसे आननेके 
लिये एक अगुल लम्बे एक अगुल चोडे और एक अगुल ऊँचे क्षेत्रके यदि असस्यात भाग किये जायें 
तो उनमेसे एक भाग प्रमाण साधारण जीवोका होता है उतने छोटे अत्यन्त सूक्ष्म क्षरीरमें 
अनन्सानन्त जीव रहते है ।॥८७॥ 

कहा भी है--एक निगोद दारीरमे अनस्तानत्स जीव हैं। उनकी अनन्तानन्स संख्या सिद्ध 
राशिसे अमन्तगुणी है तथा अबतक जितने सिद्ध हुए हैं उन सबकी सख्यासे भी अनन्तगणी है ॥७॥ 

कदाचित्‌ कोई यह प्रश्न करे कि इतने अत्यन्त सूक्ष्म एक शरीरमे उत्तने ही बड़े धरीरकों 
धारण करनेबाझ्े अन्य अनन्तानन्त जीव उसमे किस प्रकार रह सकते हैं तो इसका उत्तर यह 
है कि सूक्ष्म पदार्थ जगह नहीं रोकता है। जगह रोकनेंकी शक्ति स्थल पदार्थोमे ही है। चांदनी 
घ॒प प्रकाश अन्‍्धकार आदि ऐसे बहुत-से स्थल सूक्ष्म पदार्थ भी हैं जो जगह नही रोकते हैं फिर 
भरता अत्यस्त सूक्ष्म पदायं लो जगह रोक ही किस प्रकार सकता है ” उन निगमोदिया जीवोका 
शरीर भी अत्यन्त यूक्ष्म होता है इसलिये उसी एक शरीरभे उतने ही अवगाहको धारण करने- 
वाले अन्य शरोर भी समा जाते हैं और सब मिलकर एकरूप हो जाते हैं। इसीलिए आचायौने 
बतऊाया है कि अस्यन्त सूक्ष्म एक नियोदियाके शरोरमे उतने ही बड़े शरीरकों घारण करनेवाले 
अनन्तानन्त जीव रहते हैं ॥८८॥ 





९ आबकाचार-स ग्रह 


उरख्क ज--- 


अम्बूदीते भरहे कोसल पाकेय तरघरायं ज। खघंडर आवासा पुलधि सरीराणि विट्ठुता ॥८ 
एकमत्थाहुँता प्रोक़॒साजवशाबनीदणा । कस्दादिलक्षणत्थागे कतंव्या सुमति सती ॥८९ 
एयमर्यदपि स्याण्यं पत्साधारणरूकणम्‌ + त्रसाभित विदेषेण तद्ियुक्तस्य का कथा ॥९० 

लायारणं ज् केयांजिस्मूल स्कम्भस्तथागमात्‌ । शाला पत्राणि पृष्पाणि पवदृग्घफहानि व ॥१९१ 

तंत्र ब्यस्शानि केवाओआत्समस्तास्यध देहिनाम्‌ । पापमूलानि सर्वाणि ज्ञात्वा सम्यक परित्यजेत्‌ ॥५२ 
सूलसाधारणास्तत्र मलकाश्याइकादय । सहापापप्रदा सर्वे म्लोन्मद्या गृहित्ते ॥०३ 
स्काष्यपत्रपय पर्ष तुयेसाधारणा यथा । गण्डोरकस्तथा चाकंदुग्ध साधारण मतम्‌ ॥९४ 


कहा भी है--जिस प्रकार जम्बूदीपमे भरतक्षेत्र है, मरतक्षेत्रमे कौशल आदि देश है, कौशल 
आबि देशोमें साकेस आदि नगर हैं और उन नगरोमे घर हैं उसी प्रकार इस लोकाकाशमे स्कन्धोकी 
संश्या असख्यात लोक प्रमाण है। प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोके शरोरोको स्कन्ध कहते हैं। लोका- 
कादाके जिसने प्रदेश हैं उनको असख्यातसे गुणा कर देनेपर जो आबे उतनी सख्या उन स्कन्धोकी 
है तथा एक-एक स्कल्ध्मे असख्यात छोकप्रमाण अडर हैं। एक-एक अडरमे असख्यात लोकप्रमाण 
भावास हैं। एक एक आवासमे अमख्यात्त लोकप्रमाण पुलवी हैं तथा एक एक पुलवीमे असख्यात 
लोकप्रमाण निगोद शरीर हैं और एक-एक निगोद शरीरमे अनन्तानन्त जीव हैं ॥८॥ 


यही समझकर मगवान्‌ अरहन्तदेवने कहा है कि जितका इस ससारके परिश्रमणसे कुछ 
भो भय है उनको कन्दमूल आदिके त्याग करनेमे हो अपनो सम्पक्‌ और उत्तम बुद्धि रूगानो 
चाहिये ॥८९।॥। श्रावकोको जिस प्रकार कन्दमूलका त्याग कर देना चाहिए उसी प्रकार और भी 
जो-जो साधारण हो उन सबका स्थाग कर देना चाहिये तथा जिन पदार्थोंमे त्रस जीव रहते हो 
उनका विशेष रीतिसे त्याग करना चाहिये और जिनमें त्रसजीव भी रहते हो तथा जो साधारण 
भी हों, अनन्त जोवोका आश्रय भी हो ऐसे पदार्थोकी तो बात ही क्या है ? अर्थात्‌ ऐसे पदार्थोका 
तो अवष्य ही त्याग कर देना चाहिये ॥९०॥ किसी वृक्षकी जड साधारण होती है, किसीका 
स्‍्कम्ध साधारण होता है, किसीकी शाखाएँ साधारण होती है, किसीके पत्ते साधारण होते हैं, 
किसीके फूल साधारण होते हैं, किसीके पर्व (गाँठ) साधारण होते है किसीका दूध साधारण 
होता है थोर किसीके फल साधारण होते है । इस प्रकार उनका साधारणपना आगमसे जान 
लेना चाहिये ॥९१॥ इलमेसे किसो-फिसीके ती मूल पत्त स्कन्ध फल फूल आदि अलग-अलग 
साधारण होते हैं ओर किसी-किसीके मिले हुए पूर्णछूपस साधारण हांते ह परन्तु ये सब प्राणियोके 
छिये पापके कारण होते हैं | इनके भक्षण करनेसे या अन्य किसी काममे लाकर विराधना करनेसे 
महापाप छगता है इसलिये इन सबको अच्छी तरह जानकर सबका त्याग कर देना चाहिये ॥९२॥ 
मूली, अदरक, आल, भरबी, रतालू , जमीकन्द आदि सब मूल साधारण कहलाते है । अर्थात्‌ इनकी 
जड़ें सब साधारण हैं। तथा ये सब अनस्तकाय हैं। इनके भक्षण करनेस तथा किसी प्रकारसे भी 
काममे छानेसे महापाप उत्पन्न होता है । इसलिये ब्रती गृहस्थोको इनका सवथा त्याग कर देना 
चाहिये ॥९३॥ गढ़ोरक एक प्रकारके कड़वे जमीकन्दका कहते हैं। उसके स्कन्ध भी साधारण 
होते हैं, पते भी साधारण होते हैं, दूध भी साधारण होता है ओर पर्व (गाँठें) भी साधारण होते 
हैं। इस प्रकार उसके चारो अवयव साधारण होते हे। दूधोमे भाकका दूध साधारण होत्ता है 


राटी संहिता /१५ 


पुल्फप्ताधारणाः केचिरकरी रसवंधादय । पर्बंसाधारणाओ शुकूडा: साधारणाप्रकाः (९५ 
फलसाधारण ख्यातं प्रोक्तोदुस्ब रपाकम्‌ । शालासाधा रणा स्याता कुमारीफ्ग्डकादय- ४९६ 
कुल्पकानि ज सर्वेदा मुदूनि लू यवागमस्‌ । सस्लि साधा रभान्येव प्रोकृफाहाबधेरण ९७ 

शहाकर' साध्यरणाः केचित्केचित्सस्पेकमू तंय । वल्ल्य साधारणा कांम्नित्काश्ित्प्रत्पेकका स्फुम॥ 
तत्स्वकृपे परिज्ञाय क्रतेव्या बिरितिह्तत । उत्सर्गात्लयंतत्त्याथों पषाशक्त्यापवादल (९९ 

शक्तितो बिरतो जापि विवेक' साधुरात्मन' । निविवेकास्कूत कर्म विफल जाल्यफरू जदेत्‌ ३१०० 
कदाजिम्महतो-ज्ञानाददुदेंबाध्चिविवेकिनाम्‌ । तत्केवल पनर्याय कृत कर्म शुभाशुभम्‌ १०१ 

सयाउन्र श्रेयसे केशिड्धिसा कुवंन्ति कमणि । अज्ञानात्स्थर्गहेतुत्व प्रन्यमाना प्रमादित ४१०२ 
तदवबदय तत्कासेन भवितव्यं विवेकिनाम्‌ । वेशतों वस्तुसंख्याया, शक्तितों त्रतघारिणा ११०३ 
विवेकस्थावकादोउस्ति वेशतो विरतावषि । आदेय॑ प्रासुक योग्यं नादेय तद्धिययंयस्‌ ॥ १०४ 


॥९४।॥ फूलोमे करोरके फूल ओर सरसोके फूल तथा और भो ऐसे ही फूछ साधारण होते हैं तथा 
पर्वोमे ईंखकी गाँठें साधारण होती हैं तथा उसका आमेका भाग भी साधारण होसा है ॥९०॥। 
फलोमे साधारण फल पाँचो उदुम्बर फल होते हैं तथा शाखाओमे साधारण कुमारी पिंड 
(गवाँरपाठा) है। भर्थात्‌ गेँवारपाठा शाखारूप ही होता है और उसकी संब शाखायें साधारण 
हैं ।।९६।॥। वुक्षोपर पहले ही पहले जो नये पत्ते निकलते हैं थे बढ़े कोमझ होते हैं जिनको कोंपर 
कहते हैं वे सब अपने नियत समयके भीतर साधारण रहते हैं। भावाथे--समस्त वृक्षोंपर जो-जो 
नये पत्ते निकलते हैं वे सब कुछ समय तक साधारण रहते हैं। अपना साधारण अवस्थाका समय 
बीत जानेपन फिर वे ही पत्ते बडे होनेपर प्रत्येक हो जाते हैं |९७॥ शाकोमे (चना, मेथी, बचुभा, 
पालक, कुलफी आदि शाकोमे) कोई शाक साधारण होते हैं और कोई प्रत्येक होते हैं। इसी प्रकार 
लता या बेलोमे कोई लताएँ साधारण होती हैं और कोई लतायें प्रत्येक होती हैं ।९८।। इन सब 
साधारणोका स्वरूप जानकर इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये क्योंकि मत-वचन-काय या 
कृत कारित अनुमोदनासे समस्त पापोका त्याग कर देना उत्सगं मार्ग है और अपनी शक्तिसे त्याग 
कर देला अपवाद मागं है ॥९९॥ दक्तिके अनुसार त्याग करनेमे भी अपना विदेक या विचार ही 
कल्याण करनेवाला होता है। (यह काय॑ मेरे आत्माके लिये कल्याण करनेवाला है और यह 
नही है। इस प्रकारके विचारोकों विवेक कहते हैं) श्रावकोके द्वारा जो कुछ पापोका त्याग किया 
जाय वह विवेक या विचारपू्वंक हो त्याग होना चाहिये। क्योकि जो कार्य विना विवेकके या 
बिना विचा रके किया जाता है वह या तो निष्फल जात्ता है या उसका फल बहुत ही थोड़ा मिलता 
है ॥१००॥ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो विवेकरहित पुरुष अपने अज्ञानसे अथवा अपने 
अशुभ कमके उदयसे जो कुछ शुभ अथवा अशुभ कार्य करते हैं उनसे अनेक अनर्थ उत्पन्न हो 
जाते हैं १०१ जेसे इस ससारमे कितने ही प्रमादों पुरुष ऐसे हैं जो अपना मरा करनेके लिये 
या अपना कल्याण करनेके लिये देवताओंकी पूजा करनेमे या यज्ञ करनेमे या अन्य ऐसे ही कामोमे 
अनेक जीवोकी हिंसा करते हैं और अपने अज्ञानसे या मिथ्याज्ञानसे उसे स्वगंका कारण सानते 
हैं ॥१०२॥ इसलिये जो जीव अपनी शक्तिके अनुसार ब्रत धारण करना चाहते हैं और पदार्थोंकी 
संख्याका एक देश रूपसे त्याग कर देना चाहते हैं उन्हे विवेकी अवष्य होना चाहिये ॥१०२३॥ 
एक देशत्याग करनेमे भी विवेक या विचारकी बड़ी भारी आवश्यकता है क्योकि जो निर्जीव 
और योग्य पदार्थ हें उन्हींको ग्रहण करना चाहिए तथा जो सचित्त या जीवराशिसे भरे हुए हैं, 


१६ आरावकाधार-स प्रह 


ने थ स्वात्मेत्चया किजिदासमादेयमेब तत्‌ । नास यसदनादेयं अन्तोस्मतकवाक्यवत्‌ ॥१०५ 
तस्माशत्पासुक शुद्ध तुस्छहिसाकर झुभम्‌ । सब रपक्तुसशक्येन प्राह्म तत्श्वचिदल्पद् ॥१०६ 
याबत्साधारणं स्याम्य त्याज्य यावत्त्रसाअ्रितम्‌ । एतस्यागे गुणोबद््य सप्रहे स्वल्पदोषता ॥१०७ 
नगु साधारण यावत्तत्सर्व हल्यते कथम्‌ | सत्य जिनागमे प्रोक्ताल्लक्षणादेश रूक्यते १३१०८ 
तत्कक्षणं यथा भड्ो समभाग प्रमायते | सावत्साधारण ल्लेष शेय प्रत्येकमेष तत्‌ ॥१०९ 
तत्ाप्यत्यल्पोकरणं योग्य योगेवु वस्तुषु | यतर्तुष्णानिवृत्त्यप॑मेतल्सवं प्रकोतितम्‌ ॥११० 


साधारण या त्रसजीवोसे भरे हुए हैं अथवा अयोग्य हैं ऐसे पदार्थोंको कभी ग्रहण नहीं करना 
चाहिए--ऐसे पदार्थोका दूर ही से त्याग कर देना चाहिये ॥१०४॥ जो कुछ अपनी इच्छानुसार 
ग्रहण कर लिया है वही आदेय या ग्रहण करने योग्य है तथा जो कुछ अपनी इच्छानुसार छोड 
दिया है वही अनादैय या त्याग करने योग्च है ऐसा सिद्धान्त नहीं है। जिस प्रकार किसी पागल 
या उन्मस पुरुषके वाक्य उसकी इच्छानुसार कहे जाते हैं, पदार्थोकी सत्ता या असत्ताके अनुसार 
नही कहे जाते और इसीलिये वे मिथ्या या ग्रहण करने अयोग्य समझे जाते है उसी प्रकार इच्छा- 
नुसार ग्रहण करना या छोड़ना भी मिथ्या या विवेकरहित समझा जाता है। इसलिये किसी भी 
पदार्थंका त्याग या ग्रहण अपनी इच्छानुसार नहीं होना चाहिये किन्तु विवेकपूर्ण यथार्थ शास्त्रोके 
अनुसार होना चाहिये ॥१०५॥ भ्रतएव जो पुरुष पूर्णरूपसे पाँचों पापोका त्याग नही कर सकते, 
महात्रत धारण नहीं कर सकते उनको जो पदार्थ प्रासुक हैं, जीव रहित हैं, गुद्ध हैं, शुभ हैं और 
जो थोडी बहुत हहिसासे या थोडेसे ही सावद्य कर्मोंमे उत्पन्न होनेवाले हैं. ऐसे पदार्थ भी थोडे बहुत्त 
प्रहण करने चाहिये और वे भी कभी-कभी ग्रहण करना चाहिये सदा उन्होंमे लीन नहीं रहना 
चाहिये ॥१०६॥ जो सधारण हैं उनका सबका त्याग कर देना चाहिये और जिनमे त्रसजीव रहते 
हैं उनका सबका त्याग कर देना चाहिये | इनके त्याग करनेसे गुण--मुलगुण और उत्तर गुण 
बढ़ते हैं ओर इनका ग्रहण करनेसे भक्षण करनेसे महापाप उत्पन्न होते हैं ।॥१०७॥ 


प्रषन--यदि साधारण वनस्पतियोका त्याग कर देना चाहिए तो फिर यह भी बतलाना 
ब्राहिये कि साधारण वनस्पतियोकी पहचान क्‍या है। किस लक्षणसे उनका ज्ञान हो सकता है। 
$डसर--आपका यह पूछना ठीक है। जेन-शास्त्रोमे जो कुछ साधारणका लक्षण बत्तलाया गया है 
उसी लक्षणसे साधारण वनस्पतियोका ज्ञान हो सकता है ॥१०८॥ उसका लक्षण शास्त्रोमे इस 
प्रकार लिखा है कि जिसके तोडनेमे दोनो भाग एकसे हो जायें जिस प्रकार चाकूसे दो टकडे करने 
पर दोनो भाग चिकने और एकसे हो जाते हैं उसी प्रकार हाथसे तोडने पर भी जिसके दोनों 
भाग चिकने एकसे हो जायें वह साधारण वनस्पति है। जब तक उसके टकडे इसी प्रकारके होते 
रहते हैं तब लक उसे साधारण समझना चाहिये लथा जिसके टुकड़े चिकने और एकसे न हो ऐसी 
बाकीकी समस्त वनस्पतियोको प्रत्येक समझना चाहिये ॥१०९।। इस प्रकार पदार्थोकी प्राध्ति होने 
पर जो गोग्य पदार्थ हैं उनको भी बहुत थोड़ो मात्रामे प्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ योग्य पदार्थोमे 
भी अधिक भागका त्याग कर जितने कमसे अपना कार्य सिद्ध हो सकता है उतना ही ग्रहण करना 
चाहिये। वाको सबका त्याग कर देना चाहिये। क्योकि यह सब त्याग या समस्त व्रत, मूलगुण 
उत्तरगुण आदि तृष्णाकों दूर करनेके लिये हो कहे गये हैं। यदि तृष्णा कम न हुई ही 
करना व्यय है। क्योंकि तृष्णा घटानेके छिये ही त्याग किया जाता है ॥११०॥ इस प्रकार अत्यन्त 


खाटीसंहिता १७ 


इति संझेपत' सयात साम्ता सूलगुलाष्टकम्‌ | अर्थादृशत रसज्ञात्य गुझा' स्प्॒गृहेघिणाम्‌ ॥१९१ 
तास्तानबसरे तत्र बदयाम स्वल्पविस्तरात्‌ । इत प्रसद्भशों बक्ष्ये तत्सप्रव्यसमोज्ानस्‌ ॥११२ 
घतमांसदरातेधया:लेट्योबंपराजुना: । महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेद खुध' ॥११३ 
अकपालादिनिक्षिप्त विसाज्जपपराजयम्‌ । क्षियायां किचवते यत्र सब चयूतमिति स्मृतभ्‌ ११४ 
प्रसिद्ध ऋतकमेंद सच्यो बस्थकर स्मृतम । यावदापस्मर्य झात्वा त्याक्यं धर्मातुरामिणा ॥११५ 
तत्र बहुघ कया सम्ति शतस्पानिष्टतृशिका । रतास्तत्र नरा पृथ्थ सष्टा ध्मसुतादय ॥११६ 
अमते हइ्यते चेव श्‌तस्वेतह्िजम्मितम्‌ । दरित्रा कतितोपाडुग नरा प्रास्साधिकारका 0११७ 
न वाच्य शुतसाहं स्पादेक तदृब्यसन मनाक | चोर्यादि सर्वव्यसनपलिरेण मे संदामः ४११८ 
विशन्ते प्राप्यतीचारास्तत्समा इब केचन । जेतव्यास्तेपि हम्सा्ें रूम्ने प्रत्यप्रदुद्धिमि ॥९१९ 
जन्‍्योस्यस्पेचंया यत्र विजिगोवा हथोरिति | व्यवतायादुते कर्म छतातीचार इध्यते ॥१२० 
यथाएुं घावयास्पत्र यूयं जाउप्यश्न घावत । पदातिरिक्त गच्क्लेयं त्वसो गृल्लाति चेप्सितम्‌ ॥१२१ 


संक्षेपमें गृहस्थोंके समुदाय रूप मुलगु्णोका वर्णन किया । इसके आगे जो गृहस्थोंके अगुश्वत गुणश्रत 
हशिक्षात्रत आदि गुण हैं, व्रत हैं, वे सब अर्थात्‌ उत्तरगुण कहलाते हैं ॥१११॥ उन अणुत्रत, गृणप्रत 
तथा शिक्षात्रतोंका वर्णन थोडेसे विस्तारके साथ उनके कथन करनेके समय करेंगे । इस समय 
प्रसंग पाकर सातों व्यसनोके त्यागका वर्णन करते हैं ॥११२॥ जुआ खेलना, मास भक्षण करना, 
शराब पीना, वेश्या सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेबन करना ये सातों 
महापाप व्यसन कहलाते हैं। बुद्धिमात्‌ जनोको इन सालो व्यसनोका त्याग अवश्य कर देना 
चाहिये ॥११३॥ जिस क्रियामे खेलनेके पासे डालकर घनफकी हार-जीत होतो है वहू सब जूबा 
कहलाता है अर्थात्‌ हार जीतकी शर्त लगाकर सास खेलना, चौपड खेलना, शत्तरंज खेलना, 
नक्‍्कोमूठ खेलना आदि सब जुआ कहलाता है ॥११४॥ यह जुआ खेलना ससार भरमे प्रसिद्ध है। 
उसी समय महा अशभ कर्मोका बच करनेवाला है और समस्त आपत्तियोंको उत्पन्न करनेवाला 
है ऐसा समझकर घधमंमे प्रेम करनेवाले श्रावकोको इसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥११५॥ 
जो लछोग इस जुआमे लोन हुए हैं वे सब नष्ट हुए हैं। युधिष्ठिर आदिको इस जुआ खेलनेके ही 
कारण अनेक आवत्तियाँ उठानी पडी थी, जुआ खेलनेवालोको अनेक आपत्तियाँ उठानी पड़ी और 
अनेक दुख भोगने पडे | इन सब चरित्रोको कहनेवाली बहुत सो कथाएं हैं ॥११६॥ इस जुआ 
खेलनेका फल प्रतिदिन सुना जाता है और प्रतिदिन देखा जाता है। इस जुआ खेलनेसे लोग दरिद्र 
हो जाते है, उनके अग उपाग सब काटे जाते हैं तथा ओर भी अनेक प्रकारके दुख उन्हे भोगने 
पडते हैं ॥११७॥ इस जुआ खेलनेको एक हो व्यसन नहीं समझना चाहिये और न इसे छोटा सा 
व्यसन समझना चाहिये। किन्तु यह जुआ खेलनेका व्यमत चोरी आदि सब व्यसनोका स्वामी है 
इसमे किसी प्रकारका संदेह नही है ।११८॥ इस जुआ खेलतनेके त्यागरूप ब्रतके कितने ही अतिबार 
हैं जो कि जुआ खेलनेके ही समान हैं इसलिए सम्यग्दर्शनके मार्गमे छंगे हुए तीम्न बुद्धि श्रावकोको 
इन अतिचारोंका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिए ॥११९॥ जैसे अपने-अपने ध्यापारके कार्योंके 
सिवाय कोई भी दो पुरुष परस्पर एक दूसरेकी ईष्यसि किसी मी कार्यमे एक दूसरेको जोतना 
चाहते हो तो उन दोनोंके द्वारा उस कार्यका करना भी जुआ खेकनेका अलिचार कहलाता 
है ॥१२०। जैसे में यहांसे इस स्थानसे दौडना प्रारम्भ करता हूँ तू भी मेरे साथ दौड़ छूमा। हम 
दोनोंमेंसे जो में आगे निकल जाऊँगा तो तुझसे अपनी इच्छा पूरो कर लेगा। इस प्रकारकी शर्त 
शे 


है. ् 


श्ट आयकाचा२-स्ह 


इत्मेवमावयो प्पन्ये छतातीबारसंशिका' । क्षपणीया क्षणादेव चझूतत्यागोम्मुछेनरे ४१२२ 

मांतस्य भक्षणे दोद। प्रायेवात्र प्रपश्िता । पुनरक्तमयाद भूयों नीता नोहेशप्रक्रियास्‌ ॥९२३ 

कर्म तत्र प्रवृत्ति. स्थादातक्तिब्यसन महुत्‌ । प्रवृत्तियंत्र त्याज्या स्थादासक्तेप्तत्र का ऋथा ॥१९४ 
मेरेयमपि साबेधमित्युक्त प्राधितों बत । ततोषच्य वक्तब्यतामां पिष्टपेषणदृषणम्‌ ॥१२५ 

प्राग्वदत्र विशेषो 5स्ति सहाशप्यविवक्षित । सामास्यलक्षणाभावे तद्ठितरेषद्धतियथा ॥१२६ 

प्रदुसिस्तु क्रियासात्रमातक्तिस्यंसन महत्‌ । त्यक्तायां तत्प्रवृसों बे का कया$घस क्तिवरजने ३१२७ 
तबल बहुनोक्तेन तदूगन्धो:बच्च कारणम्‌ । स्मृतसात्र हि तन्नाम धर्मध्वसाथ जायते ॥१२८ 

पथ्यस्‍्त्रो तु प्रसिद्धा या जित्ताथं सेबते नरम्‌ । तन्नास बारिका दासो वेइथा पत्तननयिका ॥ १८ 
तस्याम सबंत श्रेयान्‌ श्रेयोत्थ यतता नुणाम्‌ । मद्यमांसादिवोध न्वे नि शेवान्‌ त्यक्तुसिच्छतारई देशे७ 
जास्तां तत्सड़मे दोषों दुर्गंतो पतले तृणाम्‌ | इहैज नरक नून वेश्याव्यासक्तचेतसाम्‌ ॥१३१ 


लगाकर दोडना या और कोई ऐसा ही काम करना जुआका अतिचार है ।।१२१॥ इसी प्रकार ऐसे 
ही ऐसे और भी कितने ही जुआके अतिचार हैं। जिन गृहस्थोने जुला खेलनेका त्याग कर दिया 
है उनको ऐसे जुआके अतिचारोका उसी ममय त्याग कर देना चाहिए ॥१२२॥ मास भक्षणके दोच 
पहले विस्तारके साथ कह चुके हैं इसलिए पुनरुकत दोषके भयसे यहाँ पर उनका वर्णन नहीं किया 
है ॥१२३॥ मास भक्षणमे प्रवृत्ति होना मास कर्म कहलाता है ओर मास भक्षणमे आसक्‍त होना 
तो मास भक्षण नामका सबसे बडा व्यसन कहलाता है । जब कि मास भक्षणकी प्रवृत्ति ही त्याज्य 
है, त्याग करनेके योग्य है, फिर भला आसक्तिको तो कथा हो क्‍या है ? ॥१२८॥ इसी प्रकार मध्य 
या शराबका त्याग कर देना चाहिए इसी बातको पहले भच्छी तरह कह चुके हैं। यदि इस समय 
फिर कहा जायगा तो पिष्टपेषण दूषण होगा अर्थात्‌ जिस प्रकार पिसे हुएको फिर पीसना व्यर्थ है 
उसी प्रकार दराबके दोष पहुले लिख चुके हैं अब फिर लिखना व्यथ है ॥१२५॥ यद्यपि विशेष 
कहतेकी यहाँ पर कुछ विवक्षा नदी है तथापि मूलगुणोमे जो मासका त्याग कगया है उससे यहाँ 
पर कुछ विदोषता है। जहाँ किसीका सामान्य लक्षण कहा जाता है वहाँपर उसका विशेष भी 
त्याग करा चुके हैं तो फिर विशेष रीतिसे त्याग करानेको भी अवश्य मावश्यत्रत्ता होती है। 
वही विशेष त्याग यहाँ पर कराया है ॥१२६॥ शराब पीनेकी क्रिया करना शराबकी प्रवृत्ति कहुलाती 
है और उसमे अत्यन्त आसक्त होना व्यसन कहलाता है। जब उसकी प्रवुत्तिका ही त्याग 
कराया जाता है तो फिर उसमे आसकत होनेका त्याग तो अवष्य करना चाहिए ॥१२७॥ 
इसलिए अधिक कहनेसे कुछ लाभ नही है शराबकी गध भी महापाप उत्पन्न करनेवाली है। 
हाराबका नाम भी स्मरण माज्रसे ध्मका नाश हो जाता है फिर भला उस छाराबको किसी काममे 
लाने या पीनेसे तो घर्मकी रक्षा कभी हो ही नहीं सकती ॥१२८॥ जो स्त्री केवल घनके लिये 
पुरुषका सेवन करती है उसको वेश्या कहते हैं । ऐसी वेश्यायें संसारमे प्रसिद्ध हैं। उन वेश्याओको 
दारिका, दासी, बेश्या या नगरनायिका आदि तामोसे पुकारते हैं ॥१२९॥ जो मनुष्य अपने 
आत्माके कल्याणके लिये प्रयत्न करना चाहते हैं ओर मद्य मास आदिके समस्त दोषोकों त्याग 
कर देना चाहते हैं उनको इस वेष्या सेवनका त्याग अवद्य कर देता चाहिए । ऐसे पुरुषोंके लिए 
पूर्ण रूपसे बेंदया सेवलका त्याग कर देता ही कल्याणकारी है ॥१३०॥ जेह्या सेवत करनेसे अनेक 
दोष उत्पन्न हाते हैं. तथा मनुब्योको नरकादिक दुर्गतियोमे पडला पढ़ता है, यदि हन परलोकके 








रखाटोसहिता ५ 
उक्सें च--- 

या सादन्त पर्स पिवन्ति जे सुर्रा जल्पन्ति सिष्यावल: 

स्निह्माम्ति अधिजार्धसेज विदधत्यभ्रप्रतिष्ताधातिस । 

सोचावासपि अल पापात्मिका कुबंते 

लाछापानमहुनिश्ञ मे गरऊ बेदयां विहायापरम ४९ 

रजकशिलासहक्षीसि कुशकुरकर्प रसमानअ्नर्ताभि. । 

वेधयाभियंति सह कुतमित्र परशोकवार्तासि ॥१० 
प्रसिद्धेवंहुमिस्तस्यां प्राप्ता द.खपरम्परा । शेछ्ििता ब्राववलेत विश्यातेत यथा पराः ॥ १३१२ 
यावान्‌ पापभरों याहग्दारिका दरिकर्संण । कविनापि न वा तावाम्‌ क्‍्यापि बक्तुं लव शकक्‍्पते ९३३ 
आस्तां ऋर तदतादअ चित्रकादियजो मुणाम। नारकादविगतिश्ञास्तेयंद दु ं जल्मशम्सनि ॥१३४ 





दु खोकी उपेक्षा भी करें तो जिनका हृदय वेश्या सेवनमें छीन हो रहा है उनको इस जन्ममें ही 
निएचयसे तरककी अनेक यातनायें या अनेक दु ख भोगने पढते हैं। उनके लिये यह छोक ही, यह 
जन्म हो नरक बन जाता है ॥१३१॥ 


कहा भी है--यह पापिनी बेष्या मास खाती है, शराब पोती है, झुठ बोरूती है, 
केवल घनके लिए प्रेम करती है, अपने घन ओर प्रतिष्ठाका नाश करती है और कुटिलू 
मनसे या बिता मनके नोच लोगोकी लारकों भी रात-दित बाटती रहती है इसलिये कहना 
चाहिये कि वेश्याकों छोडकर ससारमे और कोई नरक नही है। वेध्या ही घोर नरक है। 
यह वेश्या धोबीकी शिछाके समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार घोबीकी छिछापर ऊँच-नीच अनेक 
धरोके बुरेसे बुरे मेल आकर बहते हैं उसी प्रकार बेद्याके शरीरपर भी ऊच-नीच अनेक पुरुषोके 
घृणितसे धुणित और अत्यन्त निन्‍्दनीय ऐसे वीयं या छार आदि मल आकर बहते हैं, इसके सिवाय 
वह वेध्या कुत्तके मुंहमे लगे हुए हड्डीके खप्परके समान आचरण करती रहती है. अर्थात्‌ जिस 
प्रकार उस खप्परको चबाने वाला कुत्ता उस खप्परकों चबाता है और उसके चबानेसे जो मुँहके 
भीत्तरी गलपटोसे रुचिरकी धारा बहती है उसको वह कुत्ता समझता है यह मीठी-मीठी रुधिरकी 
धारा इस खप्परसे ही निकली है उसी प्रकार वेश्या सेवन करनेवाला अपने धनको हानि करता 
है और फिर भी उस वेश्याके सेवन करनेसे आनन्द मानता है। ऐसी वेश्याके साथ जो पुरुष 
समागम करते है वे साथ ही साथ परलोकको बातचीत भी अवध्य कर लेते हैं। वेश्याका सेवन 
करनेवाले पुरुष अवदय ही परलोक बिगाड लेते हैं इसमे किसी प्रकारका सन्देह नही है ॥९-१०॥ 


इस वेह्या सेवनमे आसकत होनेके कारण अनेक छोगोने अनेक प्रकारके दु ख पाये हैं और 
जन्म-जन्मात्तर तक दु ख पाये हैं सो शास्त्रमे प्रसिद्ध ही है। जेसे अत्यन्त प्रसिद्ध सेठ चारुदतने 
इस वेश्या सेवनसे ही अनेक प्रकारके दु ख स्हे थे ॥१३५। इस ससारमे वेध्याएँ अपनी वेश्या वृत्ति- 
से जिसने पाप उत्पन्न करती हैं उत सबको कवि भी नहीं कह सकते फिर भला ओरोकी तो बात 
ही क्या है ॥१३३॥ वेश्या सेवन करनेसे मनुष्योको इसी जन्ममे गर्मी उपदेश आदि अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं । यदि उनको न भी गिना जाय तो भी यह मनुष्य उस वेश्या से्रनके सहापापसे 
अनेक जन्मों तक नरकादिक दुर्यतिथरोंके परिश्रमणसे उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त घोर दुख सहुता 


२० श्राबकाचा र-संभ्रह 


में आध्यमेकमेवेतताबसमात्रात्पपोचत । शुतादिष्यसतनासक्ते कारण धर्मध्य सकृत्‌ ॥(२५ 
सुपवत्याद्धि भिस्तारप्रयासो न हृतो सया । दोष सर्वप्रसिदरो$त्र वावबूकतमा कृतम्‌ ॥१३६ 

सम्ति तत्राप्यतीचाराग्य तु्ंत्रतवरतिन । निर्वेदधामों बय तंस्तान्‌ तत्तत्रावसरे यथा ४१३७ 

हपात फ्प्याजूलात्याग सक्षेपादक्षप्रत्यगत्‌ । जाखेटकपरिश्याण साधोयानिति श्स्यते १३८ 
अन्तर्भाबो स्लि लत्यापि भुणाणुक्तसशके । अनर्थदण्डस्थागारुये बाह्यान यंक्रियादिवत्‌ ॥१२९ 
ततत्रावबसतरेःबश्य बक्यामो तातिविस्तरातृ। प्रसद्भाह्रा तदत्रापि दिग्ताओं वक्‍तुमहेति ॥१४० 

नतु आानधंदण्डो<स्ति भोगाइस्पत्र था क्रिया । आत्मानस्वाय यत्कम तत्कय स्थासथाविधम्‌ ॥१४१ 
पन्रा ख़कचसदन योधिद् स्त्राभरणभोजनम्‌ । सुखार्थ सर्वमेवेततथाखेटक्रियाईपि जे ॥१४२ 

सेब तीजानुमागस्य बन्प' प्रभादगोश्वात्‌ । प्रसादस्य निवुत्यर्थ स्मृत व्रतकदस्यकम्‌ १४३ 
सकअम्दनवनितादो क्रियायां वा सुलाप्तये । भोगभावों सुख तत्र हिसा स्यादानुषज्िकी १४४ 


रहता है ॥१३४॥ वेश्या सेवन करनेवाला जन्म-जन्म तक नरकादिक दुगंतियोके दुख सहता 
रहता है। उसको यही एक दु ख भोगना पडता है यह बात नही कहनी चाहिये क्योकि ऐसा कहने- 
से वेहया सवनमें थोडा दोष सिद्ध होता है। परन्तु वेश्यासेवचन करना सबसे बड़ा महादोष है । 

जुआ खेरनेके व्यसनम लोन होनेका कारण यह वेश्यासेवन ही है। धर्मका नाश करनेवाला यह 
वेध्यासेवन ही है ॥१३५॥ वेश्यासेवतके दोषोका जान लेना अत्यन्त सुगम है इसलिये इसके 
दोष विस्तारके साथ वणन नही किये हैं । इसके सिवाय इस वेदया सेवनके दोष बाल गोपाल तक 
सब छोगोमें प्रसिद्ध हैं इसीलिये व्यथं ही अधिक कहनेसे कोई लाभ नही है ॥१३६॥ इस वेश्या 
सेवनके त्याग रूप चतुर्थ ब्रह्मचर्याणुब्रतकों धारण करनेवाले पुरुषोके लिये इस वेश्या सेवनके 
त्थागमे भी कितने हो अतिचार छगते हैं। जिनको हम समयानुसार ब्रह्मचर्पाणुब्रतका वर्णन करते 
समय वर्णन करेंगे ॥१३७॥ इस प्रकार इन्द्रियोके द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले दोषोका वर्णन कर 
बत्यम्त सक्षेपसे वेश्या सेवनके त्यागका वर्णन किया । अब आगे शिकार खेलनेका त्याग करना 
भी अस्यस्त प्रशंसनीय है इसलिये उसका वर्णन करते है ॥१३८॥ 


यद्यपि शिकार खेलना बाह्य अनर्थ क्रियाओके समान है। इसलिये उसका त्याग अनंथ- 
दण्डत्याग नामके गुणद्तमे अन्तभू त हो जाता है ॥(१३९॥ इस अनर्थंदण्डत्यागका वर्णन करते समय 
घोडेसे विस्तारके साथ इसका भी अवश्य वर्णन करेगे तथापि प्रसण पाकर थोडा-सा वर्णन यहाँ 
भी कर देते हैं ||१४०॥ प्रध्त--भोगोपभोगोके सिवाय जो क्रियायें की जाती हैं उनको अनथदण्ड 
कहते हैं परन्तु शिकार खेलतेसे आत्माको आनन्द प्राप्त होता है इसलिये शिकार खेलना अनर्थ- 


दण्ड नही है किन्तु जिस प्रकार पुृष्पमाला, चन्दन, स्त्रियाँ, बस्त्र, आभरण, भोजन आदि समस्त 
पदार्थ आत्माको सुख देनेवाले हैं, आत्माको सुख देनेके लिये काममे लाये जाते हैं उसो प्रकार 
शिकार खेलनेसे भी आत्माको सुख प्राप्त होते हैं। इसलिये वह अनथंदण्ड कभी तहीं हो सकता ? 
॥१४१-१४२॥ उत्तर--परन्तु ऐसी शंका करना ठीक नही है। क्योकि प्रमादको अधिकता होनेसे 

अस्यन्त तोब्रता हो जाती है और प्रभादकों दूर करनेके लिये ही समस्त व्रत पाले 
जाते हैं। शिकार खेलनेसे अदुश्य कर्मोम अत्यन्त तीत्र फल देनेकी शक्ति पडती है। इसलिये 
शिकार खेलना भोगोपभोगकी सामग्री नही है किन्तु महा प्रमाद रूप है ॥१४३॥ मारा चन्दन 
स्‍त्री आविके सेबज करनेमे सुखकी प्राप्सिके रिये केवल भोगोपभोग सेवन करनेके भाव किये जाते 





लाटीसंहितां ५१ 


अश्ेटके तु हिसायाः भाव स्यादभूरिजस्सिनः । पश्माहुबानुपोगेत भोग' स्थाह्ा त का क्वजित्‌ १४५ 
छिसानम्वेन तेनोच्ले रोप्ध्यानेत प्राणिनाम्‌। नारस्यायुथो बस्ध' स्याधिविष्टो जिनायसे ४१४६ 
लतोहइदर्य हि हिसाएो आवद्यासर्थरण्डकः । स्याज्य प्रागेव सर्वभ्य: सक्‍केदोम्य प्रयस्वत (१४७ 
तन्नाबान्तरकूपस्थ सृगवाभ्यासकर्तण + त्याथ' श्रेयामवदयं स्पादन्यत्रापसातबस्धनस्‌ ५१४८ 
अतोधचारास्तु तत्रापि सम्ति पापातुयाधिनः । यानपात्य ब़तिकोउपि विमंलीभवति भरुवम्‌ ॥१४९५ 
कार्य विनापि क्रीडार्थ कोतुकार्थभवापि थ। कर्तव्यमटन नेव वापीकपाशिवत्संसु १५० 
पुष्पादिवाटिकासूच्चेबनेच पवनेवु व । सरिशडागक्रोडाडरिसर.शूस्यभूह्ादियु ॥९५१ 
शस्याधिषानक्षेत्रेषु गोप्तीनेष्यन्यवेश्ससु । कारागारगृहेवुलओमंठेयू गृपदेइ्ससु ३१५२ 

एजमिस्या दिस्थानेधु बिना कार्य न जातुचित । कौतुकादिधिनोदार्थ न गस्छेन्तृुगयोश्शित ४१५३ 





हैं तथा उनके सेवन करनेसे सुख मिलसा भी है और उसमे जीवहिंसा होतो हैं यह प्रसगानुसार 
होती है। शिकार खेलनेके लिये जब घरसे निकलता है तब पशु-पक्षियोके मारनेके परिणामोको 
लेकर ही घरसे निकलता है । तदनन्तर उसके कर्मोंके उदयके अनुसार भोगोपभोगकी प्राप्ति होती 
भी है और नही भी होती | शिकार खेलनेवाला प्राणियोको मारनेके ही अभिप्रायसे जाता है परन्तु 
यह बात दूसरी है कि उसके हाथसे कोई जीव मरे या न मरे उसके परिणाम हिसारूप ही रहते 
हैं ॥४४-१४५॥ शिकार खेलना हिसामे आनन्द मानना है ओर हिंसामे आतन्द मानना रौद्रध्यान 
है तथा ऐसे रोद्रध्यानसे प्राणियोको नरकायुका ही वन्ध होता है ऐसा जेनशास्त्रोमे वर्णन किया 
है ॥१४६॥। इसलिये मानना पडता है कि इस प्रकारकी हिंसा करनेमें अपने परिणाम रखना 
अवध्य ही अनर्थदण्ड है और इसोलिये समस्त सक्लेशरूप परिणामोके त्याग करनेके पहले इस 
शिकार खेलनेका त्याग बड़े प्रयत्तसे बड़ो सावधानीसे कर देना चाहिमे ।॥१४७॥ शिकार खेलनेका 
अभ्यास करना, शिकार खेलनेकी मनोकामना रखकर निशान मारनेका अभ्यास करना तथा और 
भी ऐसी हो ऐसो शिकार खेलनेकी साधनरूप क्रियाओका करना भो सब इसी शिकार खेलनेमे 
ही अन्तभूंत होता है। इसलिये ऐसी क्रियाओका, ऐसे अभ्यास करनेका त्याग भी अवश्य कर देना 
चाहिये क्योंकि ऐसी क्रियाओका त्याग करना भी कल्याण करनेवाला है। यदि ऐसी हिसारूप 
क्रियाओका त्याग सही किया जायगा लो फिर उन क्रियाओसे दुख देनेबवाले अशुभ या असाता 
वेदनीय कर्मोंका ही बन्ध होगा ॥१४८॥ इस शिकार खेलनेके त्याग करने रूप व्रतके कितने ही 
अतिचार हैं जो शिकार खेलनेके समान ही पाप उत्पन्न करनेवाले हैं। उन समस्त अतिचारोका 
त्याग कर ब्रतो गृहस्थ भी अत्यन्त निर्मल हो जाता है, इसलिए अपने ब्रत निमंल करनेके लिए 
अतिचा रोका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥॥१४९॥ बिना किसी अन्य प्रयोजनके केयर क्रीड़ा 
करनेके लिए अथवा केवल तमाशा देखनेके लिए इबर-उधर नहीं घूमता चाहिये, किसो बावडी 
या कुआँके मार्गमे या और भी ऐसे हो स्थानोमे बिना प्रयोजनके कभी नहीं घूमना वाहिये ॥१५०॥ 
जिसने शिकार खेलनेका त्याग कर दिया है उसको विला किसी अन्य कायके केवल तमाशा 
देखनेके लिये या केबल मन बहुलानेके लिए पौधे फूल वृक्ष आदिके बगीचोमे, बड़े-बड़े बनोमे, 
उपबनोमसे, नवियोसे, सरोवरोमे, क्रोड़ा करनेके छोटे-छोटे प्दंतोपर, क्ोडा करनेके लिये बनाये 
हुए लालाबोमे, सूने मकानोमे, मेहें, जो, मटर बादि अन्न उत्पन्न होनेबाले खेतोमे, पशुओंके 
बाॉधनेके स्थानोमे, टूसरोंके घरोमे, जेलखानोमे, बड़े-बड़े मठोमे, राजमह॒लोमे या ओर भी ऐसे 


२२ आधंकाचार-संग्रह 


तस्करादिधिवातावं चण्डभोस्थु । योडमुत्सुकमूपादियोग्यास्‌ पुठ्धभूमिषु ॥१५४ 
की बक्शिकासिक घत को वककलन । हिंसारम्मेतु कृपादिखननेधु ल कम्मंसू ॥९५५ 
न्‌ कर्ंब्या मतिरधोरि स्वप्यमाओजे सनागपि । केवल कर्मंबतन्थाय सोहस्येतद्ि स्फूजितस्‌ ४१५ 
गण्छभ्रप्यात्मकायाथ गच्छेव भूसि विछोकयन्‌ । युगवध्यां हया सम्यगोर्वासशुठिहेलबे ७१५७ 
तत्र भक्‍्छन्न छिसेद्ा तदफ्णफलाबिकान्‌ । पदु््यां वोर्म्या न कुर्वोत जलस्फालसकर्स लव ॥९५८ 
शाकराबिपरिकोप प्रस्तरेभृमिकुट्टनम्‌ । इतस्तलोप्टन चापि क्रोडाक्‌दंककर्म व ७१५९ 
हिसोपदेशमित्यादि न कुर्वोत विचकक्षण । प्राकूपदब्पासिवारूड सबंतो5न्थंवण्डमुक्‌ ॥१६० 
ब्याक्ष्यातो मृगयादोब सबबज्ञाज्ञानतिक्रमात्‌ । 
अगंशेबाजतादीनां बतादोनां सहोदर ॥१६१ 
अथ थोथंब्यसनस्य त्याग श्रेयामिति स्‍्मृत । तुतोयाणुश्रतस्यान्तर्भावों चाप्यत्र सुत्रित ॥१६२ 
तल्रक्षणं यथा घृशे निर्विष्ट पृंपूरिसि । यदाददसावान तत्स्तेय स्तेयविवर्जिते ॥१६३ 


ही ऐसे स्थानोंमें कमी नही जाना चाहिये ।|१५१-१५३॥ जिन स्थानोमे चोर, डाकू, ह॒त्यारे आदि 
महा अपराधी मनुष्योकों प्राण दण्ड दिया जाता हो ऐसे अत्यन्त भयानक और भय उत्पन्न करने- 
वाले स्थामोें जहाँपर युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले राजा सेनापति आदि लोग युद्ध कर सकें 
ऐसी युद्ध करने योग्य युद्धभूमिमे, जिनमे गाता, नाचना, उत्सव, विवाह, नाटक आदि होते हो 
ऐसे स्थानोमें जानेके लिये धीरवीर पुरुषको स्वप्नमे भी कभी बुद्धि नही करनी चाहिए, इसी 
प्रकार जिनमें बहुल-सो हिंसा या भारम्भ होता हो ऐसे कुआँ बावडी खुदाने आदिके कार्योके 
करनेमें स्वप्नमे भो कमी अपनी थोडी-सी वृद्धि भी नही करनी चाहिये क्योंकि ऐसे स्थानोमे 
आनेसे या ऐसे स्थानोको बनवानेसे केवल अशुभ कर्मोका ही बन्ध होता है तथा मोहनोय कमंके 
तीत्र उदयसे ही ऐसे स्थानोमे जानेके लिये या ऐसे काम करनेके लिये बुद्धि उत्पन्न होती है, 
इसलिये यह सब मोहकरमका ही कार्य समझना चाहिये ॥१५४-१५६॥ ब्रती गृहस्थको जब कभी 
अपने कार्यके लिये मी कहीं जाता हो तो उसे शुद्ध ईर्यापथ पालन करनेके लिये अपने दोनो नेत्रोसे 
हरीर प्रमाण खार हाथ पृथ्वोकों देखते हुए जाना चाहिये ॥१५७॥ मागंमे चलते हुए ब्रती गृहस्थ- 
को अपसे पेरोंसे छोटे-छोटे पौधे, पत्ते या फल नहीं तोडते या काटने चाहिये तथा अपने दोनो 
पैरो व हाथोंसे पानीको उछालना नहीं चाहिये ॥१५८॥ इसो प्रकार ढेले-पत्थर फेंकना, पत्थरोसे 
पृथ्वीको कूटना, इधर-उधर घूमना, केवल मनोविनोदके लिये कूदना, हिसाका उपदेश देना 
इत्यादि विना प्रयोजनके व्यर्थ हो हिंसा उत्पन्न होनेवाले का पूर्णरूपसे अतर्थदण्डोका त्याग 
करनेवाले तथा पहली दर्शनप्रतिमाको धारण करनेवाले चतुर गृहस्थको कभी नही करने चाहिये 
॥१५९-१६०।॥ हस प्रकार भगवान्‌ सवज्ञदेवकी आज्ञाके अनुसार शिकार खेलनेके दोष बतलाये। 
इन दोषोंके त्याग कर देनेसे सब जब्त दक जाते हैं और द्रतोको अत्यन्त सहायता पहुँचती है ॥१६१॥ 

आगे चोरो करने रूप व्यसनका त्याग करनेके लिये उपदेश देते हैं, क्योकि चोरीका त्याग कर 
दैना भी इस जोबके लिये कल्याणकारी है। यद्यपि चोरीका त्याग तीसरे अचौर्य॑ अणुब्रतमे अन्त- 
मू त होता है तो भी व्यसन रूपसे त्याग करनेका यहाँ उपदेश दिया है ॥१६२॥ अचोर्य महाग्रस॒को 
धारण करनेवाले पहुलेके आचायोने चोरीका रूक्षण करते हुए बतलाया है कि जो दूसरेका बिना 
दिया हुआ पदार्थ प्रहण कर लेता है वह चोरी है ॥१६३॥ उस चोरी करने रूप कार्यमे अत्यन्त 


छाटीसंहिता र्इ 


व्यस्त स्यात्तत्रार्सक्ति. प्रुत्तिया मुहुमुंह । यहा ब्रतादिना क्षुरं परित्यकतुसवास्यता ॥९६४ 
तदेतरृध्यसन सूद निषिढ़ गृहमेधिताम्‌ । ससारदु ख्भीरूणामशरोरघुसेविश्याम्‌ ॥९६५ 
तत्स्वरूष प्रवक्यास' पुरस्तावल्पचिस्त रात्‌ । उच्यतेउत्ञापि दिःमाशं सोषयोगि प्रसजभुसात्‌ ॥१६६ 
उक्त. प्राजिययो हिसर स्थादधर्स सढु खब । 
प्रार्थाज्जोचस्थ नाझोर्पस्त किम्तु बरणो5ञ्र पीड़या ॥१६७ 
ततो5वश्स हि पाप स्थात्परस्वहरणे नणाम्‌ । यावुध्ं मरणे दु ख् तावुशं तबिणकषतों 4१६८ 
एबमेलल्परिश्ञाय द्वासभावकोससे । कर्ंव्या लत सति क्वापि परदारधनादिशु ५१६० 
आस्ता परस्वस्वीकाराछद दु छल नारकादिषु। यदश्नेव भवेद्‌ वुःखं ततक्तु क क्षमों मर ॥१७० 
चोर्यासक्तों नरोःवक््य मासिकाविवरति लभेत्‌ | गर्वभा रोपण श्रापि यहा पआत्वभाप्मुयात्‌ ॥१७१ 
उद्विग्तो विध्नशड्धी थ भ्रान्तो-सवस्मचित्तक । म क्षण तिष्ठते स्वस्थ परक्शिहुरों तर ॥१७२ 
परस्वह रणासकते- प्राप्ता वु खपरम्परा । भुण्ते तत्कधा दास्वाश्छिवमूतिहिजो घथा ॥१७३ 


आसक्त होना अथवा चोरी करनेमे बार-बार प्रवृत्ति करना चोरीका व्यचन कहलाता है अथवा 
क्षुद्रपुरुष जो अचोयं आदि बतोको धारण कर चोरो आदिका त्याग नहीं कर सकते उसको भी 
चोरीका व्यसन कहते हैं ।|९६४।॥ जो ससारके दु खोसे भयभोत हैं ओर आत्मजन्य सुखोकी इच्छा 
करते हैं ऐसे गृहस्थोके लिये यह चोरीका व्यसन अवश्य ही ठगग करने योग्य बतलाया है अर्थाव 
ब्रती गृहस्थोको इस चोरीके व्यसनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१६५॥ आगे अचौय॑ अणुब्रत- 
का वर्णन करते समय थोडेसे विस्तारके साथ इसका वर्णन करेंगे, परन्तु यहाँ भी प्रकरणके 
अनुरोधसे थोडा-सा वर्णन कर देते हैं ॥१६६॥ शास्त्रोमे कहा है कि प्राणियोका वध करना हिंसा 
है तथा हिसा करना ही अन्र्म है और भत्यन्त दुख देनेवारा है। यद्यपि दूसरेका धन हरण 
करनेमे जीवका नाश नहीं होता है तथापि उसको जो मानसिक महासन्ताप और वेदना होती है 
उससे चोरों करनेबालोको अशुभ कर्मोका तीत्र बन्ध होता है और इसोलिये चोरी करनेवाले 
मनुष्योको अवश्य महापाप उत्पन्त होता है क्योंकि जिसका धन हरण किया जाता है उसको 
जेसा मरनेमे दुख होता है बेसा हो दुख घनके नाश हो जानेपर होता है ॥॥१६७-१६८॥ ऊपर 
लिखे अनुसार चोरी करनेके महादोधोको समझ्षकर द्शनप्रतिमा धारण करनेवाले उत्तम श्रावको- 
को दूसरेकी स्त्री या दूसरेका धन हरण करनेके लिये कभी भी अपनी बुद्धि नही करनी चाहिये 
॥१६९॥ दूसरेका धन हरण करनेसे या चोरी करनेसे जो नरकादिक दुर्गतियोमे महादु ख होता 
है वह तो होता ही है किन्तु ऐसे लोगोको इस जन्ममे ही जो दु ख होते हैं उनको भी कोई मनुष्य 
कह नहीं सकता ॥|१७०॥ जो मनुष्य चोरी करनेमे आसक्त रहता है पक्रडे जानेपर उसकी नाक 
काट ली जाती है या हाथ काट लिये जाते है, उसे गधेपर चढाकर बाजारमे धुमाया जाता है 
और अन्तमे उसे प्राणदण्ड दिया जाता है ॥१७१॥ जो मनुष्य दूसरेका घन हरण करता है उसके 
चित्तमें सदा उद्देग या भय बना रहता है, उसे पद-पदपर विध्नोकी शका बनी रहती है, उसका 
हृदय हूर समय इधर-उधर घूमा करता है, उसका चित्त सदा डावाडोल रहता है गौर वह एक 
क्षण भी निराकुल नही रह सकता ॥१७-॥ दूसरेके घन हरण करनेमें आसकत रहनेवाले लोगोंने 
पहुले जन्म-जन्मान्तर तक अनेक प्रकारके दुख पाये हैं। जिनकी कथायें शास्त्रोंस सुनी जाती 
हैं। जेसे शिवभूति ब्राह्मणने चोरी करनेसे ही जनेक प्रकारके दू ख पाये थे ॥१७३॥ चोरो करने- 
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हत्यस्तेजत्र समक्त । यतोलापि चुरासततों मिप्रहं छमते नुपात्‌ ॥१७४ 
तक कवर अजब कब थ। तानवदय पयास्थाने धरमों नातीबविस्तरात्‌ ॥१७५ 
अवास्यपोषिदृष्यसन दूरत परिवर्णयेत्‌ । आश्नीविषभिवासा मच्चरित्र स्याज्जगल्यये ॥१७६ 
तुर्याजुश्नते शत्यान्तर्माव स्थादश्य लक्षणात्‌ । लक्ष्यतेतञआपि दिग्सात्र प्रसज़ाविह साम्प्रतम ॥९७७ 
देवक्षास्तरगुरस्तनत्वा बस्धुवर्गात्ससाधिकम्‌ ३ पसमो पाणिगुहोता स्पासदस्या चेटिका सता ५१७८ 
तंत्र पाणियुहीता या सा द्विष। शक्षणाश्या । आत्मज्ञाति परज्ञाति क्ंभृूरकड़िसाधनात्‌ ॥९७९ 
परिणीत/रसजशा तिदव धर्मपस्नीति सैंद स। धर्मकार्प हि सप्तीच्रो पागादों शुभकसणि ॥१८० 
सुमुस्तस्या संसुत्पस्त, पितुर्धमें:घिकारवानू। स पिता तु परोवा स्यादरेवात्म॒त्यया एवं वा ॥१८१ 
स सूनु कर्मकार्ये:पि गोजरदादिकक्षाणे। सर्वक्षोकाविरद्धस्वावधिकारी त ब्षेतर ॥१८२ 
परिणीतानात्मजञातियाँ पितृसाक्षिपूव कम्‌ । भोगपत्नोति सा झेया भोगमात्रेकसाधनात्‌ ))१८३ 





वालेके दु खोकी कथायें केवल सुनी ही नहीं जाती हैं अपितु इस समयमे भी प्रत्यक्ष देखी जाती 
हैं क्योकि आजकल भी चोरी करनेवाले छोगोकों राज्ययी ओरसे अनेक प्रकारके कठोर दष्ड 
दिये जाते हैं ॥(७४॥ इस चोय॑त्यागव्नतके कितने हो अतिचार हैं उनको मी समयानुसार अचोर्याणु- 
ब्रतका वर्णन करते समय थोडेसे विस्तारके साथ अवद्य वर्णन करेंगे ॥१७५॥ अब आगे परस्त्री 
व्यसनके त्यागका वर्णन करते हैं। जिन स्त्रियोका चरित्र लोकोमे सपंके महाविषके समान प्रसिद्ध 
है ऐसी परस्त्रियोंके सेवन करनेका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिये तथा दूरसे ही कर देना 
चाहिये ॥१७६॥ परस्त्री त्याग ब्रतका जो लक्षण है उससे यह ब्रत चोथे अणुब्रतमे अन्तर्भूत होता 
है तथापि इस समय प्रकरण पाकर यहाँपर उसका थोडा सा वर्णन करते हैं ॥१७७॥ देव शास्त्र 
गुरुको नमस्क!रकर तथा अपने भाई बन्धुओकी साक्षीपूर्वक जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता 
है वह विबाहिता स्त्री कहलाती है। ऐसी विवाहिता स्त्रीके सिवाय अन्य सब पत्नियाँ दासी 
कहलाती हैं ॥१७८॥ उसमे भो जो विवाहिता पत्नी है वह दो प्रकार है तथा उन दोनोके लक्षण 
अलग हैं। कर्मंमूमिमे रूढ़िसे चछी आयी जो अलरूग-अलग जातियाँ है उनमेसे अपनी जातिकी 
कम्याके साथ विवाह करना ओर अन्य जातिकी कन्याके साथ विवाह करना । इस प्रकार अपनी 
जातिकी विवाहिला पत्नी और अन्य जातिकी विवाहित्ता पत्नोके भेदसे पत्नियोके दो भेद हो 
जाते हैं ॥(७९॥ अपनी जातिकी जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह घमपत्नी कह॒छाती 
है ऐसी घममपत्नी ही यज्ञपूजा प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्योंमे या प्रत्येक धमंक्रायंमे साथ रह सकती 
है ॥१८०॥ उस धमपत्नीसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वही पिताके धर्मका अधिक।री होता है क्योकि 
कभी-कभी पिता तो परोक्ष हो जाता है, सन्‍्यास धारण कर छता है अथवा स्वगंवासी हो जाता है 
तथा भाग्योदयसे कभी प्रत्यक्ष भी बना रहता है ॥१८९॥ वह धर्मंपल्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र हो 
समस्त धर्मकार्योमे अधिकारों होता है ओर गोत्रको रक्षा करनरूप कार्यमे अर्थात्‌ पुत्र उत्पन्न कर 
आगेके छिये गोत्रको रक्षा करनेरूप कार्यमे था अपने समस्त घरका स्वामी बनने या समस्त 
गृहस्थ धर्मकी रक्षा करने रूप कार्यमे अधिकारी होता है क्योंकि धर्मपत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र ही 
समस्त छोकका अविरोधी पुत्र है। अन्य जातिकी विवाहिता कन्यारूप पत्नीसे उत्पन्न हुआ 
पुत्र ऊपर छिखे कार्योमे कुछ भी अधिकार नहीं रखता ॥१८२॥ जो पिताकी साक्षीपूवंक अन्य 
जातिको कन्याके साथ विवाह किया जाता है वहू मोगपत्नी कहती है क्योकि वह केवल 
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अस्ताक्ाति' परकश्ाति सामास्यववनिता तु या। पाणित्रहणत्र्या चरेस्चेटिका सुरतप्रिवा ॥१८४ 
चेटिका मोगफ्ती व हयोभोपाजुसाजत । शोफिकोशिविशेषो:पि न भेद प्सरमाथिक' ४१८५ 
जोषफ्ती निषिदा स्पत्सबंतो धर्मधेदिताब । प्रहणस्पाबिशेषेषि दोवो भेदस्य सम्भवात्‌ ॥१ ८६ 
अस्ति बोषधित्रैणो5श्र जिमहष्ठआ कशचन । पेश दास्या प्रसकरन बझालेपोडधसत्लय ४१८७ 
आवेधु वदि शुट्धत्व हेतु पुण्यानाविषु । एवं वस्तुस्वभावसत्वासडइ्रताशति नव्वति ॥१८८ 


उ्च स-- 


झुनिरेज हि जानाति इब्यसंपोग् गुणत्‌ । मदिका बसन कुर्यासद्विट छविप्रभाक्षितों ॥९१ 
मनु यथा जर्मपतयां वेज दा्स्यां क्षियेव सा । विशेवानुपलब्धेइल कर्ष भेदोलवधायंते ३१८९ 
सैधं अलो विषेधो5स्ति युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । हृष्टान्तस्पापि सिद्धस्वादेतो साध्यागनुकुछृत' ॥१९० 


भोगका ही साधन है ॥१८श॥ इस प्रकार अपनी जाति और परजात्तिके भेदसे स्त्रियाँ दो प्रकार 
हैं तथा जिसके साथ विवाह नही हुआ है ऐसी स्त्री दासी या चेरी कहलाती है, ऐसी दासी केंदल 
भोगामिलाधिणी होती है ॥१८४॥ दासी और भोगपत्नी ये दोनों ही केवल उपभोग-सेवन करने के 
ही काम आतो हैं। इसलिए यद्यपि लोकिक दृष्टिके अनुसार उनमे कुछ थोडा-सा मेद है तथापि 
परमाथंस देखा जाय ता उन दोनोमे कोई भेद नही है ॥१८५॥ धर्मरक जाननेवाले पुरुषोको भोग- 
पत्नीका पूर्णरूपसे त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि विवाहिता होनेसे वहु ग्रहण करने योग्य है 
तथापि घमर्मंपत्नीसे वह सर्वंथा भिन्‍न है, सब तरहके अधिका सेसे रहित है, इसलिए उसके सेवन 
करनेमे दोष ही है ॥॥१८६॥ भोगपत्नीके सेवन करनेसे अनेक प्रकारके विशेष दोष उत्पन्न होते हैं 
जितको कि भगवान्‌ सर्वज्ञदेव ही जानते हैं। दासीके साथ विषय सेवन करनेसे वज्ध लेपके समान 
पापोका सचय होता है ॥१८७॥ यदि पुण्य उपाजन करनेमे भावोकी शुद्धता हो कारण है क्योकि 
वस्तुका स्वभाव ही इसी प्रकार है तो फिर दासीके साथ विषय सेवन करनेसे बह परिणामोकी 
शुद्धता अवश्य नष्ट हो जाती है ॥१८८॥ 


कहा भी है--किस-किस द्रव्यके सयोगसे केसा-केसा गुण प्रकट होता है इस बातको मुनि 
ही जानते हैं। हम लोगोके अल्पन्नानमे यह बात नहीं क्रा सकती। देलो, मकलोके पेटमे चले 
जानेसे वमन हो जाता है परन्तु उसको विष्टा या बीट खा लेनेसे वमन रोग दूर हो जाता है। 
अतएव यह सिद्ध है कि दासी या भोगपत्नीके सेवन करनेमे विषय सेवनको तीव्र छालसा रहती 
है, इसलिए परिणामोकी शुद्धता नहीं रह सकती तथा परिणामोमे तीम्र कषायोका सचार होनेसे 
या काम सेवनकी तीब् लालतसा होनेसे तीन पापकर्मोंका बन्ध होता है ॥११॥ 


शंका--विषय सेवन करते समय जो क्रिया धर्मपत्नीमे की जाती है वही क्रिया दासीमें 
की जासी है उन दोनोके साथ होनेवाली क्रियाओमे कोई किसी प्रकारका अन्तर नही है, फिर 
भरा दासी ओर घमंपत्नीमे मेद क्यो बताया जाता है। जिस प्रकार उनके साथ होनेयाली 
क्रियाओमें कोई मेद नहीं है उसी प्रकार उन दोनोमे मेद नही होता चाहिए ॥१८९॥ समाधान-- 
परन्तु ऐसो शका करना ठीक नही है, क्योकि दासी और घमंपत्नोमे बहुत अन्तर है, यह बाल 
युक्तिसे भी सिद्ध होती है, आगमसे मो सिद्ध है जोर अपने अनुभव्स भी सिद्ध होतो है। इसके 
लिये अनेक दृष्टान्त मिरते हें ओर इस साध्यको सिद्ध करनेवाले अनेक हेतु मिलते हैं ॥१९०॥ 

डर 
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मैप स्पर्शादि पदुवस्तु बाह्य विषयसशिकम्‌ । तदेतुस्ताहजो भावों जीवस्येवास्ति मिदतयात्‌ ४१९१ 
हुह्यते जशसेबेकमेकरुूप स्वकृपत । सम्दनादिबनराजि प्रप्प्प तानात्वमध्यगात्‌ 0१०२ 

न थे वाध्यमथ जीब स्वायल केवल भवेत्‌। बाह्वावस्तु विना:5भथित्य जायते मावसन्ततिः ॥१९४ 
ततो बाह्वासिमिशामुरूप कार्य प्रमाणत । सिद्ध तत्यहतेःप्यस्मिन्नस्ति सेदों हिं छीलूया ॥१५४ 
अश्ञाभिज्ञानमप्यस्ति सबंसोकामिसम्मतम्‌। वासा दासस्‍्या सुता शेया तत्सुतेम्यों हानाहशाः ॥१९५ 
कृत व बहुनोक्तंम सुक्त सबंदिदाज्या । स्वोकतंव्य गृहस्पेन दक्ष तब्रतधघारिणा ॥ १९६ 

भोगफ्स्तो निविद्धा चेत्का कथा परयोवितास्‌ । तथाप्यत्नोच्यते कि्चिसत्स्वरूपाभिव्यक्तये १९९७ 


शि2 9 ओ 2 02४ 0 न0 पी उस कम रस 20: 4 20 लेके कम कद सर म शत तह कीमत अंदर कि असल रच 
केवल यहो नहीं समझना चाहिये कि कमंबन्ध होनेमे या परिणामोमे शुभ अशुभपना होनेमे स्पर्श 
करना या विषय सेवन करना आदि बाह्म वस्तु ही कारण हैं किन्तु जीवोके वेसे परिणाम होना 
ही निदवयसे कारण हैं। भावाथं--बाह्य क्रिया एक सी होनेपर भी सबके परिणाम एक-से नहीं 
होते, इसी प्रकार धर्मपत्नीके सेवन करनेमे जीवोके मन्‍्द परिणाम होते हैं इसलिये उसके सेवन 
करनेसे हीद्र अशुभ कर्मोंका बर्ध नहीं होता, किन्तु दासीका सेवन करनेसे विषय सेवन करनेकी 
तीव्र छाछसा होती है इसीलिए उसके सेवन करनेसे तीम्र अशुभ कर्मोंका बन्च होता है। अतएव 
दासी और धम्मपत्नीमे बहुल भारी मेद है ॥१९१)॥ ससारमे भी देखा जाता है कि जो जलस्वरूपसे 
एकरूप है अधवा एक ही है वहु एक ही जल चन्दनके पेडमे देनेसे चन्दन रूप हो जाता है, नीममे 
देनेसे कड़वा हो जाता है, धत्रेमे देनेसे विषरूप हो जाता है और ईखमे देनेसे मीठे गश्नेरूप 
परिणत हो जाता है। जल पात्र मेदसे अनेक प्रकारका परिणत हो जाता है उसी प्रकार धर्मपत्नी 
या दासीमे एक-सी क्रिया होनेपर भी पात्र मेदसे परिणासोमे बडा भारी अन्तर पड जाता है तथा 
परिभामोमे अन्तर पडनेसे शुभ अशुभरूप कर्मंबन्धमे बडा भारो अन्तर पड जाता है ॥१०२॥ 
कदाचित्‌ यह कहा जाय कि यह जीव शुभ-अशुभरूप कमंबन्ध करनेमे नितान्‍्त स्वाधीन है क्योकि 
माव या परिणामोक्री परम्परा बाह्य पदार्थोके आश्रय किये विना भी बराबर बनी हो रहती है 
अर्थात्‌ परिणामोके शुभ-अशुभ होनेमे बाह्य पदार्थ कोई कारण नही है | शुभ या अशुभ परिणामोको 
उत्पन्न करना सर्वंधा जीवके अधीन है इसलिये चाहे दासीका सेवन किया जाय और चाहे धर्म- 
पत्नीका सेवन किया जाय उन दोनोके सेवन करनेमे परिणामोमे कोई अन्तर नही पडता इसलिए 
दासी और धर्मपत्नीमे कोई मेद नहों है सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योकि परिणामोमे शुभ- 
अशुमपना बाह्य पदार्थोंके आश्रयमे हो होता है। बाह्य पदार्थोका जेसा आश्रय मिलता है वैसे 
ही परिणाम बदलकर हो जाते हैं ॥१०३।| इसलिये यही प्रमाण मानना चाहिये कि जैसा बाह्य 
पदार्थोका निमित्त मिलता है उन्हीके अनुसार कायकी सिद्धि होती है। इसी न्यायके अनुसार द्स 
प्रकरणमे भी दासी और धम्मंपत्नीमे लोलापूबक बहुत ही सरलरू रोतिसे मेद सिद्ध हा जाता है 
॥(९४॥ इस विषयमे समस्त छोगोके द्वारा माना हुआ ज्ञान ही प्रमाण है क्योकि समस्त समारके 
समस्त लोग यह मानते हैं कि दासोसे जो पुत्र उत्पन्न होते है वे दास कहलाते है और वे दास 
धर्मपत्नीते उत्पन्न हुए पुत्रोसे सवंथा भिन्‍न दूसरे प्रकारके ही कहलाते हैं। इससे भी धमंपत्नी 
ओर दासीमे बड़ा भारी अन्तर सिद्ध होता है ॥१९५॥ बहुत कहनेसे क्या ? भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकी 
आशानुसार शास्त्रोमे जो कुछ वर्णन किया है, जो व्रत बतलाये है वे सब दर्शन प्रतिमारूप ब्रत॒को 
धारण करनेवाले गृहस्थोंकी अवश्य स्वीकार करने चाहिये ॥१९६॥ शास्त्रोमे जब भोगपत्नीका 


ऊाटीसहिता २७ 


सिशेशो ह्शि लिचदजातर परस्वेकत्वतो:पि ल। गृहीता चागुह्ोता ज ततीमा भवराहुभगा ॥१९०८ 
समृहीलाअपि ड्विया तत्र यथाउउच्चा जोव भतुंका । सत्सु पित्रादिवर्गतु द्वितोया मृतभतुंका ॥१९९ 
बेटिका या च विख्याता पतिस्तस्पा स्त एव हि। 
शुहोता सापि विश्याता स्थावधुहोता चर लड़त्‌ (२०० 
जोचस्सु बस्चुवर्मेतु रण्डा स्पास्मुतभतुका । मृतेषु तेषु सेव स्थादगृहीता अ् स्वेरिजणी ४२०१ 
अस्था संसर्गवेलायासिजिते सरि बे रिप्रि । सापराघतया दस्डो मृपादिस्यो भवेद्धुबस्‌ ॥२०२ 
केखिक्जेना बदस्त्थेषं गहीतथा स्वरूदागात्‌ । नुपादिभियुहोतस्थास्नीतिसा्गात तिक्रमात्‌ ॥२० मै 
विश्यातों नोतिमार्थोश््य स्वासो स्याज्यगतां नृप । 
बस्तुतों यस्य न स्थासी शस्य स्थासी भहीपति' ४२०४ 
तन्मलेधु गृहोता सा पित्राध्े रावुतापि या। यस्या" ससर्यतो भीतिर्जायते न गुपादित ।(२०५ 
तन्‍मते दविघ्ेव स्वेरी गृहीताइगृहीतभेदल । सासान्यवमिता या स्पथाद्गहीतान्तर्भावत ॥२०६ 


सेवन करना ही निषिद्ध बतलाया है--त्याग करने योग्य बतलाया है फिर भला परस्त्रीके सेवन 
करनेकी तो बात ही क्‍या है । उसका त्याग तो अवद्य ही कर देना चाहिए तथापि प्रकरण पाकर 
उसका स्वरूप बसलएनेके लिये गहाँपर थोडा-सा उसका वर्णत करते हैं ॥१०७॥ परस्त्रियाँ भी दो 
प्रकारकों है एक दूसरेके अधोन रहनेवाली ओर दूसरी स्वतन्त्र रहनेवाली, जिनको क्रमश गृहीता 
और अगुहीता कहते है| इनके सिवाय सोसरी वेदया भी परस्त्री कहछाती है ॥१९८॥ उनमें भी 
गृहीता या विवाहिता स्त्रियाँ दो प्रकारकी हें-- एक ऐसी स्त्रियाँ जिनका पत्ति जीता है, तथा 
दूसरी ऐसी स्त्रियाँ जिनका पति तो मर गया हो परन्तु माता, पिता, भाई आदि जीते (जीवित) 
हो और उन्हीके यहाँ रहती हो। अथवा जेठ देवरके यहाँ रहती हो ॥|१९९।॥ इनके सिवाघ जो 
दासी हो और उसका पत्ति वही घरका स्वामी हो तो वह भी गृहीता कहलाती है। यदि बहू 
दासी किसीकी रक्‍खी हुई न हो, स्वत्तन्त्र हो त्तो वह गृहीता दासीके समान ही अगुहीता कहलाती है 
॥२००॥ जिसके भाई बन्धु जीवित हो परन्तु पति मर गया हो ऐसी विधवा स्त्रीको भी गृहीता 
ही कहते है । यदि ऐसो विधवा स्त्रीके भाई बन्धु आदि सब मर जायें और बहू स्वतन्त्र रहती 
हो तो उसको अगृहीता कहते हे ॥२०१॥ यदि ऐसी स्त्रियोंके साथ ससगे करते समय कोई शत्रु 
राजाको सूचित कर दे तो हस महा क्षपराधके बदले उस मनुष्यको राज्यकी ओरसे भी कहोर 
दण्ड मिलता है ॥२०श। कितने ही जैनी लोग यह भी कहते हैं कि जिस स्त्रीका पति भी मर 
जाय ओर भाई बन्धु आदि भी सब मर जायें तो भी अगृहीता नहीं कहलाती किन्तु भुहीता ही 
कहलाती है क्योकि गृहीताका जो (किसीके द्वारा ग्रहण की हुई) लक्षण बतलाया है वह उसमे 
घटित होता है क्योकि नीतिमागंका उल्लंघन न करते हुए राजाओके द्वारा वह प्रहण की जाती 
है इसलिए वह गुहीता ही है ॥२०३॥ नीतिमार्गका उल्लंघन न करतसे हुए राजाओंके द्वारा वह 
ग्रहण की हुई समझी जाती है इसका भी कारण यह है कि ससारमे यह नीतिमार्ग प्रसिद्ध है कि 
ससार भरका स्वामी राजा होता है। वास्तवमे देखा जाय सो जिसका कोई स्वामी नही होता 
उसका स्वामी राजा होता ही है ॥२०४॥ जो छोग इस नीतिको मानते हैं उनके मतके अनुसार 
उसको गृहीता ही मानना चाहिए। चाहे वह माता-पिताके साथ रहती हो चाहे जकेली रहती 
हो । उनके मतमें जगहीता उसे समझना चाहिये जिसके साथ ससर्भ करनेसे राजादिका हर न हो 
॥२०५॥ ऐसे लोगोंके मतमे इच्छानुसार रहनेवाली (कुलटा) स्त्रियाँ दो प्रकारकी ही समझनी 


२८ श्रावकाचार-सग्रह 


एतल्सव परिज्ञाय ध्वानुभूतिसमक्षत । पराद्धतासु साबेया इुंद्धिधीधसशाशिधि ॥२०७ 

या मिविद्धाउहित वास्तु लोकेडत्रातोब गहिता । सा श्षेयसी कुतो स्त्री छोकहपहिलेषिधास्‌ (२०८ 

स्वाक्य बत्स परस्त्रोषु रति तृध्णोपशास्तये । जिमृश्य चापदां धक्र लोकह यविध्वसिनीम्‌ ३०५ 

भूपम्ते बहुबो मष्टा परस्त्रीसज़रतारसा । ये दक्षास्‍्यादयो नुनमिहामुत्र च बु क्षिता ॥२१० 

अुयम्ते न पर तज् हश्यन्ते<क्षापि केखन | रागाड्भारेषु सदप्या हु जितेम्योःपि ढु खिता ॥२११ 

आस्तां यम्तरके दु छ भावतोत्ानुवेदिनाम | जात पराज्नासकते लोहाहुनाबिलिडभुनात्‌ ॥२१२ 

इहैवानबंसस्ेहो घाबानस्ति सुदल्सह । ताबान्न घक्‍यते वक्‍स्‍ुभग्ययोषिन्नतेरित (२९३ 

आदायुत्प्वते चिन्ता द्रष्दु बक्तु समीहते । लत स्वान्तश्नमस्तस्मावरतिर्जायते भुषम्‌ ॥२१४ 

सत क्षुसुइृधिमाद स्थाह्रपृ क्राइय ततो भवेत्‌ । तत स्थावृद्यमाभावस्तत स्यादद्रविणक्षति ॥९९५ 

उपहस्य चर लोकेपस्सिस्‌ तत दिष्टेष्यसान्यता इज्िसे राजदण्ड र्याध्सव तदह ६०१४ ३ ॥२१६ 
मम कक सन नकल रन तक कल कम ले 


चाहिये--एक गृहीता दूसरो अगृहीता | जो सामास्य स्त्रियाँ हें वे सब गृहीतामे ही अन्तभू त कर 
सेना चाहिये (तथा वेश्यायें अगृूहीता समझनी चाहिये) |२०६॥ अपने अनुभव और प्रत्यक्षते इन 
सब परस्त्रियोके भेदोको समझकर वृद्धिमान पुरुषोको परस्त्रियोके सेवन करन्म अपनी बुद्धि कभी 
नही लूगानी चाहिए ॥२०७॥ जो कुलटा परस्त्री समस्त शास्त्रोमे निषिद्ध है; स्थान-स्थानपर उसके 
सेवन करनेका निषेध किया है तथा जो इस ससारम भी अत्यन्त निन्‍्दनीय गिनी जाती है ऐसी 
परस्त्री इस लोक और परछोक दोनो लोगोका हित चाहनेवाले लोगोके लिये कल्याण करनवाली किस 
प्रकार हो सकती है अर्थात्‌ परस्त्री सेवन करनेसे इस जीवका कल्याण कभी तहीं हो सकता ॥२०८॥ 
इसलिए है वत्स | हे प्रिय | परस्त्रीमे प्रेम करता अनेक आर्पत्तियोका स्थान है तथा वह परस्त्री 
दोनो लोकोके हितका नाश करनेवाली है यही समझकर अपनी तुष्णा या छालसाको शान्त करनलेके 
छिये परस्त्रीमे प्रेम करनेका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२०९॥ इस परस्त्रो सेवेबकी लालसा 
रखनेवाले रावण आदि बहुतसे महापुरुष तब्ट हो गये और उन्होने इस लोक तथा परलाक दोनो 
लोकोमे अनेक प्रकारके दु ख पाये ऐसा अनेक शास्त्रोमे सुना जाता है ॥२१०॥ परस्त्रीकी लालसा 
रखनेवाले पुरुष अनेक प्रकारसे दु खो होते है यह बात केवल शास्त्रोमे ही नहीं सुनी जाती, 
किन्तु आजकल भी देखी जातो है ! आज भो ऐसे बहुत-से लोग हूँ जो इस रासरूपी अगारेकी 
अग्निसे जलकर अत्यन्त दु खी लोगोसे भी अधिक दु खी हो रहे हैं ॥२११॥ परस्त्रियोमे आसक्त 
रहनेवाले लोगोकी उन्तकी तीम्र लालसाके कारण नरकमें गरम लोहेकी स्त्रियोके भालिगन करानेसे 
जो दुख होता है वह तो होता ही है, किन्तु इस लोकमे भी परस्त्री सेवन करनेबालोको जो 
अत्यन्त असह्या दु ख और अनेक लनर्थ उत्पन्न होते हैं वे भी कहे नहीं जा सकते ॥२१२-२१३॥ 
देखो, परस्त्रों सेवन करनेवालोके सबसे पहले चिन्ता उत्पन्न होती है फिर उस परस्त्रीको देखनेकी 
लालसा उत्पन्न होती है, फर उसके साथ बातचीत करनकी लालसा होती है, फिर उसका हृदय 
अममे पड जाता है. और फिर हुदयमे भ्रम उत्पत्त होनेसे अवश्य ही अरुचि हो जाती है धर्थात्‌ 
किसी भी कामसे उसका चित्त नहा छगता ॥२१४॥ अर्रुचि उत्पन्त होनेसे उसको भूख प्यास सब 
नष्ट हो जाती है, भूख प्यास नष्ट होनेसे शरीर कृश हो जाता है, शरीर कृश होनेसे फिर वह 

उद्यम नहीं कर सकता, किसी भी प्रकारका व्यापार नहीं कर सकता और व्यापार न 
करनेसे उसके धतका नाथ हो जाता है ॥२१५॥ इसके सिवाय इस समारमे उसकी हँसी होती है, 


लाटीसंहिला रद 


भवेहा सरण सोहादस्यस्त्रीसोत्ेतस । चित्र किक्षत्र रोगाणासुद्भबोषपि मवेद्‌ श्रुबम्‌ २१७ 
यहा“मुत्रेह यद्‌ दुख यावसाहक चल दुःस्सहम्‌ । 
अम्यस्त्रीब्यसनासक्त सर्च प्रतप्तोति विश्चितम्‌ २१८ 

जस्लदोयमर्त जेतहोबजित्तदधि सुआति । न मुझसि तथा भन्‍्दो क्लासदोबो5पि भृडथी ॥२१९ 


इति श्रीलाटोसहिताया दक्ष॑नप्रतिमामहाधिकारे मुलगुणाष्टक प्रतिपाल- 
सप्तव्यसनरोधवर्णनो नाम प्रथम सर्ग ॥१॥ 





संसारमे हँसी हो नेसे भले शिष्ट या सभ्य लोगोमे उसकी अमान्यता या अपमान हो जाता है तथा 
मालूम हो जानेपर उसे कठोर राजदण्ड मिलता है तथा राज्यकी ओरसे उसका सब घन हरण कर 
लिया जाता है ॥२१६॥ अथवा सीम़ मोह होनेके कारण परस्ञ्री सेवन करनेवा्ोंका मरण भी 
हो जाता है तथा उपदंश भादि अनेक प्रकारके भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं इसके छिसे तो 
कुछ आइचयं ही नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ परस्त्री सेवन करनेवाछोंके उपद्श आदि भयंकर 
रोग उत्पन्न होते ही हैं इसमे तो किसी प्रकारका सन्‍्देहु ही नहीं है।॥।२१७॥ अथवा परलोकमे 
जितने असह्ायसे असह्य दु ख हैं वे सब परस्त्री सेवन करने रूप व्यसनमे लीन होलवाले मनुष्योको 
अवध्य प्राप्त होते हैं ॥२१८॥ हमारा तो यह सिद्धान्त है कि जो इस परस्त्री सेवनके दोषोंको 
जानता है, इसको अवदय छोड देता है। कदाजित्‌ कोई मन्द बुद्धि होता है और वह दोषोको नही 
जानता त्तो वह नही भी छोड़ता है परन्तु जो दोषोको जानकर भी नही छोडता उसे सबसे बढ़कर 
मूर्ख समझना चाहिये ॥२१९॥। 


इस प्रकार दक्शनप्रतिमा नामके महा अधिकारमे आठ मूलगुणोको पालन करने और 
सातो व्यसतोका त्याग करनेका वर्णन करनेवाला यह प्रथम सर्ग समाप्त हुआ ॥१॥ 


द्वितीय सगे 


सम्यक्त्य वुलंभ लोके सम्पक्त्वं मोदासाधनम्‌ । शानभारित्रयोबीज मूल घर्मतरोरिव 0९ 

तदेब सत्युस्वाज॑स्तदेव परम पदम्‌। तदेश परम ज्योति तदेव परम तप. ॥२ 

लदेबेध्ठाबंसंसिद्धि स्तदेवास्ति सनोरय । अक्षातीत सुस्त तत्स्यात्तत्कल्याणपरम्परा ॥३े 

बिना येतात्र संतारे ज्मति सम दरीरभाक । भ्रमिष्यति तथानन्त काल अति सम्प्रति ॥४ 
अपि बेस बिना शानमशान स्यासवलबत्‌ । चारित्र स्यात्कुचारिश्रं तपो बारूतप स्मृतम्‌ ॥५ 
अभातिनिस्तरेभारू कस यावच्छुमात्मकम्‌। सब तत्पुरत सम्यक्‌ सर्वे मिथ्या तदत्यथात्‌ ॥६ 
तसज्य तरवायंलद्धान सुझे सम्यक्‍त्मरुक्षणे । प्रामाणिक तदेव ध्य ।बछतकेवलिभिसंतम्‌ ॥७ 

तसथ॑ भोवास्तिकायात्ास्तत्स्वरुपोष्यंसशक । अद्धान चानुभूति स्यात्तेषामेवेति निश्चयात्‌ ॥८ 


शालास्पादेकसेबंतत्तहिदोध विधेद्िषा । परोपचारसापेक्षाढेतोई तबरादपि ॥९ 


इस संसारमे सम्यग्दर्शन ही दुलूभ है, सम्यग्दर्शन ही ज्ञान और चारित्रका बीज है अर्थात्‌ 
शान चारित्रको उत्पन्न करनेवाला है ओर सम्यग्दर्शन ही धमंरूपी वक्षके लिये जड़के समान है ॥)१॥ 
यह सम्यग्द्शन ही सबसे उत्तम पुरुषार्थ है, यह सम्यग्दर्शन ही सबसे उत्तम पद है, यह सम्यग्दर्शन 
ही उत्कृष्ट ज्योति है ओर यह सम्यग्दशंन ही सबसे श्रेष्ठ तप है ॥२॥॥ यहू सम्यरद्शंन ही इष्ट 
पदार्थोंकी सिद्धि है, यही परम मनोरथ है, यही केवल आात्मासे उत्पन्न होनेवाला भतीन्द्रिय 
सुख है और यही सम्यग्दर्शन अनेक कल्याणोको परम्परा है ॥३॥ इस सम्यर्दर्शनके ही विना 
हस धोर संसारमे यह प्राणी अनादिकालसे अबतक भ्रमण कर रहा है ओर आगे अनन्तकाल 
तक बराबर परिभ्रमण करेगा ॥४॥ इस सम्यर्दर्शनके विता ही इस जीवका ज्ञान अज्ञानी पुरुषके 
समास अज्ञान या मिथ्याशान कहलाता है, चारित्र मिथ्याचारित्र कहलाता है और तप बाल तप 
या अज्ञानतप कहलाता है ॥[५॥ इस विषयको बहुत बढाकर कहनेसे कया लाभ है, थोडेसेमे इतना 
समझ लेना चाहिये कि हस ससारमे जो शुभरूप कर्म हैं, शुभ कायं हैं, शुभ भाव है वे सब सम्य- 
गदशनपूर्यक ही होते हें और बिना सम्मग्दर्शनके वे सब कार्य या भाव मिथ्या होते है, विपरीत्त होते 
हैं, अशुभ होते हैं ॥६॥| इस सम्यग्दर्शनका लक्षण तत्त्वाथंसूत्रमे तत्त्वाथ॑श्रद्धान बतलाया है । इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थमे अलग-अलग धरम रहता है। उसी धर्मसे उस पदार्थका निश्चय 
किया जाता है | उस घरममंक्रो तत्त्व कहते हैं। अथ शब्दका अर्थ निश्चय करना है, जिस पदार्थका 
निश्चय उसमे रहनेवाल धमंसे कर लिया है उस पदार्थका स्वरूप कभी विपरीत नही हो मकता ऐसे 
ययाथ पदार्थंका श्रद्धान करना सम्यर्दर्शन कहलाता है। यह जो सम्यग्दर्शनका लक्षण बतलाया 
है वही प्रमाण है और वही श्रुतकेवलियोने माना है ॥७॥ जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, सवर 
निजरा, मोक्ष ये साल तत्त्व कहछाते हैं, इनका जो स्वरूप है वही पदार्थ कहलाता है तथा निश्चय 
सयसे उन पदार्थोंकी अनुभूति होना श्रद्धान कहलाता है ॥८॥ वह यथाथे पदार्थोका श्रद्धा या 
अनुभूति अथवा सम्यग्दर्शन सामान्य रीतिसे एक प्रकार है ओर विशेष विधिसे वही दो प्रकार 
है। उसके उत्पन्न होनेके कारण जो कि पर पदार्थोके उपचारोकी अपेक्षा रखते हैं दो प्रकारके हैं। 


झाटीसंछिता ३१ 


सक्किवविधिस्तावन्विश्थयाद्व्गबहा रत' । सम्यषस्य ध्याद दिया सत्र निश्यभदर्जकथा यथा ॥१० 
शुट॒॑स्थानुभंव' साक्षास्तीवस्थोपाणिवजित: । सम्यक्त्य निशचयाम्तुममथविकविय हि तत ॥११ 
उक्त चू-- 
वर्शनसात्मविनिश्चिततिरात्सपरिशानसिध्यते ओघ । 
स्थितिरात्मनि चारिजञ कुत एतेम्यों सबति बन्ध 0१२ 


व्यवहाराज्य सम्यक्त्व शासव्य लक्षणाश्था । जीबाबि सप्ततस्वानां भ्द्धान गाठसब्ययभ्‌ ॥१२ 
उसे ख--- 


जीवाबीसदृह॒णं सम्मल तेसिसधिगमों णाणं । रायादीपरिहरणं जरण एसो हु मोक्लपहो ||१३ 
यहा ध्यवहूते बार्यं स्थुल सम्यक्‍त्वलूपाणम्‌ | आप्ताप्तायमधर्माविभद्धानं दृषभोभ्कितस्‌ |) 


उन कारणोंके दो मेद होनेसे सम्यग्द्शनके भी दो भेद हो जाते हैं ॥९॥ उसके दो भेद निदबरय 
और व्यवहा रसे होते हैं। इसीलिये सम्यग्दर्शन भी निदनय सम्यग्दर्शंन और व्यवहार सम्यग्दर्शनके 
मेदसे दो प्रकारका कहलाता है | उसमेसे निश्चय सम्यग्दर्शन एक ही प्रकार है । तिदचय सम्यम्दर्षन- 
के और भेद प्रभेद नही हैं ॥१०॥ जो बिना किसी उपाधिके, विना किसी उपचारके शुद्ध जीवका 
साक्षात्‌ अनुभव होता है वही निश्वयनयसे निश्चय सम्यग्दर्शन कहलाता है। उस निरचय 
सम्यग्दर्शनमे कोई उपाधि या उपचार नहीं है इसलिये ही वह सम्यग्द्शन एक ही प्रकारका होता 
है ॥११॥ यही प्रकारान्तरसे दूसरे शास्त्रोमे इसका लक्षण कहा है--शुद्ध आत्माका निश्चय 
होना, अनुभव होना, निश्चय सम्यग्दर्शन है। शुद्ध आत्माका ज्ञान होता निश्चय सम्यरज्ान है 
और शुद्ध आत्मामे लीन होना निश्चय सम्यकचारित्र है। इसलिये इन निशवय सम्यग्दर्शनज्ञान 
चारित्रसे केसे बन्ध हो सकता है ॥१२॥ जागे व्यवहार सम्यग्दर्शनका लक्षण बतसलाते हैं--जीव 
अजीव आदि सातो तत्त्वोका नाश न होनेवाला चल मलिनरहित गाढ़ श्रद्धान करना व्यवहार 
सम्यग्दर्शंन है ॥१२॥ यही दूसरे शास्त्रोमे कहा है। जीवादिक सातो पदार्थोका यथार्थ श्रद्धान 
करना सम्यग्दर्शन है, उन्हीं जोवादिक सातो पदार्थोको जानता सम्यरज्ञान है और राग-देषको 
दूर करना सम्यकचारित्र है। ये सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यकचारित्र ही मोक्षके मार्ग हैं या 
मोक्षके कारण हैं ॥॥१३॥ 


अथवा व्यवहा रके लिए स्थूल सम्पग्दर्शनका छक्षण इस प्रकार भी आचार्योने बसलाया है 
कि आप्त, भआप्तका कहा हुआ आगम और आप्सका कहा हुआ दयामय धर्म इन तीनोंका सब 
प्रकारके दोषोसे रहित श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है। भावार्थ --इन दोनो छक्षणोमें 
केवरकू ऊपरसे देखनेकी ही भिन्‍नता है, वास्तवमे कोई भेद नहीं है क्योकि आग्मके श्रद्धानमे 
आमममे कह्ढे हुए सातो तरवोका श्रद्धान आ जाता है अथवा तत्त्वोंके श्रद्धानमे देवशास्त्र गुरुका 
श्रद्धात आ जाता है क्‍योंकि जीव तत्वके श्रद्धानमे जो चार घातिया रहित शुद्धजीवका स्वरूप है 
यही आप्त है, उसो आप्सका कहा हुआ सातो सत्वोंकों वर्णन करनेवाला आगम है और संबर 
या निजंराके स्वरूपमें दयामय भहिसामय धमंका स्वरूप वर्णन करना घर्म है। इस प्रकार विचजार 
करनेसे व्यवहार सम्पस्दर्शतके दोनों ही लक्षण पुथक्‌-पुथक नहीं हैं. किल्तु दोनो ही एक हैं केबल 
बतकानेका या कथन करनेका प्रकार अकूग-अलग है ओर कुछ भेद नही है। ॥१शे। 


३२ धावकाया र-सप्रह 


जक्से स-- लक लक लत 
गरात्ति चाहुंत्वरो देशो धर्मों नास्ति दयापर | तप पर थ तिम ! ९४ 
हेतुतोशप द्विघोहिष्ट सम्यकसथ झदाणाद्‌ यंयां | पू्वंसूरिभि ॥१४ 


विसमंस्तु स्वमायोक्ति सोपायोथधिगसों मत । अर्थोष्य दाब्दमात्रत्वादर्थत सूच्यतेप्धुता।।२५ 
लास्ता सिध्यात्थकर्मकससत्ति सिद्धमनाशित । सम्यकरवोत्पत्तिवेशाएां वष्यतस्तत्त्रिधा भवेत्‌ ॥१९ 
खणोपूर्वानिगुस्थाश्य प्रसिद्ध करणत्रयम्‌ । करणान्तमुंहतंस्थ सध्ये श्रेघाइस्ति तास्यवां ॥१७ 


उक्त घ-- 
लम्तेण कोहुब वा पदमुवतमसम्मभावजतेण । मिच्छादव्य तु तिहा असखगुणहोण दब्यकमा ॥१५ 


यही लक्षण अन्य शास्त्रोमे भी कहा है--भगवान्‌ अरहन्तदेवके समान अन्य कोई देव नहीं 
है, दयाके समान ओर कोई धर्म नहीं है और निग्र॑त्थ अवस्थाके समान और कीई उत्कृष्ट तप नहीं 
है अर्थात्‌ तप करनेवाले गुर निग्न॑न्थ ही होते हैं ऐसा मानना ही सम्यग्दशंन है। यही सम्यग्दर्शन- 
का छक्षण है [।१४॥ 

यह सम्यग्दर्शन जिस प्रकार अपने लक्षणसे निश्चय और व्यवहाररूप दो प्रकार है 
उसी प्रकार यह सम्यग्दशन अपने उत्पन्त होनेके कारणोके मभेदसे भी दो प्रकार है। उसके 
उत्पन्त होनेके दो कारण हैं एक निसर्ग और दूसरा अधिगम। जो निसगंसे उत्पन्न होता 
है उसको निसगज सम्यग्दर्शंन कहते हें और जो अधिगमसे उत्पन्न होता है उसको अधिगमज 
सम्पग्दर्शन कहते हे । ऐसा पहले आचायोंने निरूपण किया है ॥१४॥ जो सम्यर्दर्शन 
स्वभावसे उत्पन्न होता है, अपने आप उत्पन्न होता है जो विना किसी उपदेशके उत्पन्न 
हो जाता है उसको निसग्ंज सम्यग्दर्शन कहते हैँ भोर जो बहिरग उपदेश आदि उपायोसे 
उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दशंन कहसे हूँ | यह अर्थ केवल शब्दमातसे बतलाया है । 
जो भेद या जो अर्थ उन शब्दोसे निकलता है वह बतलाया है। वास्तवमे उन दोनोमे कया भेद 
है तथा निस्गंज और अधिगमज सम्यर्दर्शन किसको कहते हे यह बात अब आगे अतंराले हैं 
॥१५॥ सम्यदर्शनरूप आत्माके गुणका घात करनेवाला एक मिथ्यात्वकमं है। वह मिथ्यात्वकर्म 
अनादिकारूसे एक ही प्रकारका चला आ रहा है। जब इस जीवको मिथ्यात्वकमंके उपशम होनेसे 
प्रथमोपदाम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है तब वही एक प्रकारका मिथ्यात्वकमं अलग-अलग द्रव्यरूप 
तीन प्रकारका हो जाता है ॥१६॥ अध करण, अपूवक रण ओर अनिवृत्तिकरण ये त्तीत करण प्रसिद्ध 
हैं। इन तोनो करणोका समय अन्तमुंहूर्त है। यह जोव जिस अन्तमु हृतमे इन तीनो करणोको 
करता है उसी अन्तम्‌ हत्तमे उस मिथ्यात्वकमके तीन भेद कर डालता है। ये भद किसी दूसरे 
समयमे नही होते, करणश्रय करत «मय ही होते हे ॥१७॥ 

कहा भी है--जिस प्रकार कोदों नामके धान्योकों चक्कीसे पीसनेपर उसके तीन भाग हो 
जाते हँ--चावल अलग हो जाते हैं, भूसी अलग हो जाती है और कण-अलग हो जाते हैं. उसी 
प्रकार उपक्षम सम्यग्दर्शनरूपी चक्‍कीके द्वारा पीसे जानेपर मिथ्यात्वकमं भी तीन भागोमे बट 
जाता है। पहले भागको मिय्यात्वकमं कहते हें यह सबसे अधिक बलवान्‌ ओर अधिक होता है । 
दूसरा सम्यकमिध्यात्व है यह उससे कम बलवान है ओर इसकी द्रव्य सख्या भी उससे कम 
होती है। तीसरा सम्यकप्रकृति मिध्यात्व है। यह दूसरेसे भी कम बलवान और द्रव्यमे कम 
होता है ॥१५॥। 


साटीसहिता ३३ 


जिवाभूतस्य तस्योच्चेरेज सिव्यात्वकर्मंण' । सेदास्तयदअतुष्क॑ थ स्पादमस्ताधुबनम्बितः ॥१८ 
एलल्सभुदिस प्रोक्त दर्वान मोहसप्तकम । प्रागुपक्षससस्यक्त्वे तत्सप्तोपश्ासो 
सबसे ऋ--- 
परदर्म पहसे जियदं पढ़ण विदिय चर सव्यकाशहि | लाइयसम्ससो पुण जत्थ जिणा केवर्क तहिा १६ 
निशगें:विगते बापि सम्यकक्‍्त्वे तुल्घकारणम्‌ । हष्मोहसप्तकत्य स्यादुमयाभावसंशक्तः ॥२० 
जबसते च--- 
सत्तजु उवसमयों उवसससम्भो खपाहुलइयो य। 
विदियकसाउदपादों असंजदी होदि सम्मो सो ॥१७ 
किन्तु सत्यन्त रजे5स्मिन हेलावुत्पद्यते व्ञ पत्‌ | मैसगिक हि सम्पकक्‍्त्थं विभोदेशादिहेलुना ॥२१ 
यत्वुनरवचास्तर ज्े5स्सिस्‌ सति हेलो तथाविधि | उपदेक्षा दिसापेक्ष स्थादधिगससंक्कम्‌ २२ 
बाहां निमित्तमज्ञास्ति केषा झिठिम्ब दर्श सम्‌ । अहूतासितरेयां तु जिनमहिमदर्शतस ॥२३ 


इस प्रकार अनादिकालसे चले आए मिथ्यात्वकर्मके तीन भेद हो जाते हैं ॥१८॥ मिथ्यात्व- 
कमंके ऊपर लिखे तीन भेद तथा अनन्तानुबस्धी क्रोष, मान, माया, छोम चार भेद ये सब 
मिलकर सात भेद दर्शनमोहसप्तक (सम्प्दर्शनको ज्ञात करनेवाली सात प्रकृतियाँ) कहुछाता है । 
जब इस जीवको सबसे पहले उपशम सम्यग्दर्शन होता है तब इन सातो प्रकृतियोका उपझम हो 
जाता है ॥१५॥ 


कहा भी है--यह नियम हे कि प्रथम अवस्थामे अर्थात्‌ अनादि मिध्याहृष्टि आत्मामे सबसे 
पहले प्रथमसम्यकत्व अर्थात्‌ औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है तथा प्रथम औपशमिक सम्यरदर्धान 
और द्वितीय क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन समस्त समयमे उत्पन्न हो सकता हे। परल्लु क्षायिक 
सम्यग्दर्शन वही होता है जहाँ श्रुतकेवली अथवा भगवान्‌ सर्वज्ञदेव विद्यमान हो ॥१६॥ 

सम्यग्दर्शन चाहे निसर्गंज हो और चाहे अधिगमज हो दोनों प्रकारके सम्यग्वर्शैनोमें 
सम्यग्दंलको घात करनेवाली ऊपर लिखी सातो प्रकृतियोका अमाव होना समान कारण है। 
अर्थात्‌ दोनो प्रकारके सम्यग्दशेनोंमे इन सात प्रकृतियोका अभाव होना ही चाहिये विना इन सासों 
प्रकृतियोके अभाव हुए सम्यग्दर्शन कभी उत्पन्न नही हो सकता ॥२०॥ 

कहा भी है--मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, और सम्यकप्रकृति मिथ्यात्व ये दर्शनमोंहनीयकी 
तोन प्रकृतियाँ तथा अनन्‍्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब सातो प्रकृतियोंके उपशम 
होनेसे औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है तथा इन सातो प्रकृतियोके क्षय होनेसे क्षायिक सम्यग्दर्शन 
होता है। इस अविरत सम्यग्दर्शन नामके चौथे गुण-स्थानमे अप्रत्याख्यानावरण कर्मका उदय 
होनेसे संयम नहीं होता इसीलिये इस गुणस्थानकों असयत सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥|१७॥ सासो 
प्रकृतियोके उपशम या क्षय होने पर जो बिना बाह्य कारणोके सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाता है उसको 
मैसगिक या निसगंज सम्यश्दर्शन कहते हैं ॥|२१॥ तथा जो अन्तरग कारणोके होने पर अर्थात्‌ सातो 
प्रकृतियोंका अभाव होने पर जो उपदेश बादि बाह्य कारणोको अपेक्षा रखते हुए सम्मग्द्ंन 
उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दशेत्त कहते हैं ॥२२।॥| इस सम्यग्दशंतके उत्पन्न होनेमे आह 
नि्भित्तका रण अनेक हैं। किसीको भगवान्‌ अरहन्तदेवके प्रतिविम्धोके दर्शन करनेसे सम्यग्दर्शन 
होता है, किसीको भगवान्‌ अरहन्तदेवकी महिमा या समवश्ञ रणादिक विभूतिके देखनेसे सम्मग्दर्शन 

प्र 





ड्ड श्रावकाचार-सग्रह 


पर्मशबणमेकेवां पढ़ा देवद्धिदर्दानम्‌ । जातिस्मरणमेकेतां कब के ॥रे४ गा 

पचभित्यादियहयों विद्वस्ते आह्वहेतव । सम्पक्त्वप्रथमोत्पलावन्तरजुगनतिक्र 

अस्वेतरूल्कर्य भूमपस्ति सम्यग्ह्यात्मत । जिनोक्स अ्रद्रधात्येद जीवाशर्थ यधास्थितम्‌ ॥२६ 

डुकत चं-- 

शो इंदिएसु विरदों जो जीबे बाबरे तसे चावि | जो सदृहदि जिगुत्त सम्माइट्रो अविरदों तो ॥१८ 

समूल्झेख, छिसेताधानस्ति कि था परोप्पत | लवयते पेन सदृदृष्टिलेक्षणेसान्वित पुमान्‌ ॥२७ 

जपराध्यपि शक्ष्माणि सब्ति सम्यग्हमात्मन । सम्यक्स्वेसाबिताभूलेयंशश सहक्षयते सुदुकू (२८ 

राक्तमाल सुख शावसमादेय हगात्मत । तादेयं कर्मसर्वस्वं 2:44 के कपल 0२९ 

सस्यक्‍त्थ धर्तुत सृर्म केबशल्लासगोअरस्‌ | गोचर बावधिस्थास्तपर्ययशासयोह्ंयों ३० 

से गोचर लतिशानभुतविशातयोसंताक । तापि वेशावभेस्‍्लत विचयोंःशुपरूक्यित ।१३१ 

अस्त्थात्मतो गुण कहिच्ित्सम्यक्त्थ विविकत्पकम्‌ | तदृहृस्मोहोदयास्मिध्यास्थाइकूपसलादित ३२ 
प्रत्पास्ने भवार्णवे । मव्यभावधिपाक्ताहा जीअ सम्पक्थमहसुते ॥ै३ 





हो जाता है॥२३॥ सम्पग्दर्शनके उत्पन्न होनेमे किसीको धर्मश्रवण कारण पडता है, किन्‍्हीको 
बड़े-बड़े देवोकी ऋड्ियोंका देखना ही कारण पढता है, किन्हीको जातिस्मरण (पहले भवका स्मरण 
हो आमा) ही कारण पढ़ता है और किन्हीको तरकादिककी तीद्र वेदनाके कारण आत्माक्ों सीत्र 
दु क्ष होता या आत्माका तिरस्कार होना ही सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेमे कारण पड़ता है ॥२४॥ 
प्रथम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होते समय मिथ्यात्व आदि सातो प्रकृतियोके अभावरूप अन्तरग कारणोके 
होने पर ऊपर लिखे बाह्य कारण भी निमित्तकारण होते हैं तथा इनके सिवाय और भी ऐसे हरी 
अमेक कारण निमित्तकारण पढ़ जाते हैं ।२५॥ हस प्रकारका सम्यग्दर्शन जिसके उत्पन्न हो गया 
है ऐसे इस सम्यरहष्टीका लक्षण लिए्चयसे यही है कि वह भगवान्‌ सवशदेवके द्वारा कहे हुए जीवादिक 
पदार्थोंके यधार्थं स्वरूपका अवश्य श्रद्धा करता है ॥<६॥ 


कहा भी है--जो त तो इन्द्रियोसे विरक्त होता है और न त्रस स्थावर जीबोकी हिसाका 

त्याग करता है जो केवछ भगवान्‌ अरहन्त देवके कहे हुए पदार्थोका श्रद्याल करता है उसको 
भविरत सम्यग्हष्टि कहते हैं ||१८॥| शंका--क्या सम्परहृष्टिके विषयमे इतना ही कथन है या और 
भी है? क्‍या ऐसा कोई लक्षण है जिस लक्षणसे युक्त यहु जीव सम्यग्हृष्टि कहुलाता है ?॥२७॥ 
समाधान--सम्यर्हृष्टि आत्माके और भी लक्षण हैं, सम्यक्‍त्वके अविनाभावी जिन लक्षणोके द्वारा 
सम्यग्हृष्टि जीव लक्षित किया जाता है ॥२८॥ यथा पहले इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानका कथन कर 
भाये हैं जो सम्यरहष्टि आत्माके लिए उपादेय नही माना गया है। इसी प्रकार उसके लिए सम्पूर्ण 
कर्म भी उपादेय सही माना गया है। और यह बात प्रत्यक्षते भी दिखाई देती है कि सम्यस्टष्टिकी 
इन सममें हेय वृद्धि हो जाती है ॥२९॥ वास्तवमे सम्यग्दर्शन अत्यन्त सूक्ष्म है जो या तो केवलज्ञान- 
का विषय है या अवधिशान ओर मत पर्ययज्ञानका विषय है ॥३०॥ यह मतिज्ञान और श्रुतशान 
इन दोमोंका किडिचत्‌ भो विषय नही है। साथ ही यह देशावधिज्ञानका भी विषय नहीं है, क्योकि 
इल ज्ञातोंके द्वारा सम्यग्दर्शनकी उपलब्धि नही होती ॥३१॥ जात्माका निविकल्प सम्यकक्‍त्व लामका 
एक गुण है। जो दर्शन मोहनीयके उदयसे अनादिकालसे मिथ्या स्वादहूप हो रहा है ॥३२॥ देववह 
प्राप्त होने पर जब संसार समुद्र तिकट रह जाता है और भव्य भावका परिषाक 


छाटीस हिला बे 


अ्धष्नसस्तरेशापि हरभोहोपक्षमों भवेत्‌ | अन्तशुंहरतंमात्ं चर गुण्ेण्यनतिक्रसात्‌ ॥ब४ 
अस्त्पुपक्षमतत्यक्त्व॑ यथा । पुंसोध्वस्थास्तराकारं साकार जिट्रिकश्पके. ३५ 
सामास्याह! व्देयादा सम्यक््थ मिथिकल्पकर । सत्तारुप पारिणासि प्रदेदोधु परं॑ लिल ॥३६६ 
सजोश्टेसलतमोनार तमोरेरिय रइिमिभि । विक्ष प्रसादमासेदु सबंतो विभलाझ्याः |६७ 
हम्भोहोपक्षम्ते सम्यर्हष्टेक्ल्लेश एच थे । शुद्ध्वं सर्वदेक्षेत्र जिधा बन्धापहारि यत्‌ ३८ 

यथा वा सद्यणत्रपाकस्पास्तड्भुतस्य मे । उल्हेखो भूच्छितो जन्तुशल्काध स्थादमूज्छित' ॥३९ 
हम्मोहस्थोंश्यास्मूर्शाब चित्य वा तथा असम । प्रशास्ते तस्य मृच्छाया भाशाज्जोबो लिराभय: ॥४० 


होता है तब यह जीव सम्यक्‍त्वको प्राप्स होता है ॥३३॥ उस कारण सामग्रीके मिंखिते ही इस 
जीवके बिना किसी प्रयत्नके एक अल्तमुँहर्तके लिए दर्शन मोहनीयके उपशम होता है और तब गुण 
प्रेणी निजंश भी होती है ॥३४॥ दर्शन मोहनीयके उपशमसे जो उपशम सम्प्रबत्व होता है वहु 
जीवकी मिथ्यास्व अवस्थासे स्वंधा भिन्न दूसरी अवस्थारूप है जिसका चेतस्यफे विकल्पमें आकार 
नही आता ॥३५॥ सम्यग्दर्शन सामान्य और विशेष दोनो भ्रकारसे मिविकल्प है, सस्वकृप है और 
केवल आत्माके प्रदेशोमे परिणमन करनेबाला है ॥३६॥ छेसे सूर्यकी किरणोके द्वारा अस्धकारका 
नाश हो जानेपर दिशाएँ सब तरफसे निमंल होकर प्रसपन्नताको प्राप्त होती हैं वेसे ही दर्शन 
मोहनीयका उपशम होने पर सम्यग्हृष्टिके भी वही दशा होती है। इसके जो सम्यरदर्शन होता है 
वहु सब प्रदेशोमे शुद्ध होता है और लीन प्रकारके बन्धकों दूर करनेबाका होता है ।।३७-३८॥ 
अथवा जिस प्रकार मदिरा ओर धत्रेके परिषाक होने पर यह जीव मुछिल होता है और इनकी 
नशा दूर हो जानेपर यह जीव मूर्छारहित होकर प्रसन्न हो जाता है ॥३९॥ उसी प्रकार दर्शन 
मोहनीयके उदयसे इस जीवके मूर्छा वेचित्य या अम देखा जाता है और दर्शन मोहनीय कर्मके 
उपश्ान्त हो जानेपर मूछका नाश हो जानेसे यह जीव निरामय देखा जाता है ॥४०॥ विशेषा्--- 
यहाँ सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय है इस बातका निर्देश करके सम्यक्त्व भात्माका गुण है यह 
बसछाया गया है और साथ ही उसकी उत्पत्तिकी सामग्री पर प्रकाश डाला गया है। सम्पक्त्व 
अमूं आत्माका गुण है इसलिए इसका प्रत्यक्ष ज्ञान केवलशानके सिवाय अन्य ज्ञानो द्वारा सम्मव 
नही है। फिर भी यहाँ वह अवधिज्ञान और मन परय॑य ज्ञानका भी विषय बललाया गया है सो 
इसका कारण भिन्न है। बात यह है कि परमावधि और सर्वावधिका विषय कर्म तो है ही, इसलिए 
इन ज्ञानोके द्वारा कमंके उपशम आदिको जानकर अवधिज्नानी यह जान लेता है कि इस आत्मामे 
सम्यग्दर्णशन उत्पन्न हो गया है । इसी प्रकार कर्मके निमित्तसे होने वाली मनकी पर्याय मत पर्य यज्ञान- 
का विषय होनेसे मन पर्ययज्ञान भो सम्यक्‍स्वको जान लेता है। पर दोष ज्ञान सम्यकत्वको नहीं जान 
सकते, क्योकि वे स्थूल मूर्त पर्यायोकों ही जानते हैं। इस प्रकार सम्यन्त्थ किस झ्ञानका विषय है 
यह तो स्पष्ट हो जासा है। अब सम्यक्त्थकी उत्पत्तिको सामग्रीके सम्बन्धमें विचार करना है। 
बात यह है कि सम्यकत्वकी उत्पत्ति अधिकसे अधिक अ्रध॑पुद्ूगल परिवतंत कारूके शेष रहने पर 
ही होती है। उसमे भी इस कालके भीतर जब सम्यम्त्वको उत्पत्तिकी योग्यता होतो है सभी यह 
सम्यब्त्थ उत्पन्न होता है। सम्यकत्वकी उत्पत्तिके विषयमें ऐसा नियम है कि सर्वप्रथम उपक्षम 
सम्यबत्व होता है जो अध करण, अपूर्वकरण और अमिवृत्तिकरण -पूर्वक होता है | उसमे भी मिश्यास्व- 
का अन्तरकरण उपक्षम होता है ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अनुदयरूप उपदाम होता है। इस 
सम्यक्त्यका अन्तमुंहुततं काल है । इसके होने पर जीवकी ऐसी अवस्था प्रकट होती है जिससे उसका 


श्र श्रावकाचार-सप्रह 


अहस्मादिभुणा: बाहां सक्म सम्यस्टयात्मत । त सम्यबर्थ तदेबेति सम्ति ज्ञानस्य पर्यया ॥६२ 
अपि आत्मागुसृतिस्च ज्ञान शानस्य पर्यपात्‌ । मर्थाद ज्ञान न सम्यक्थमस्ति लेदुबाह्मलक्षमन्‌ ॥४२ 
धजोश्कायों हि दुह्तंक्यों शक्यते स्पुललकषणे' | वास्मत कायधेष्टाणामुस्साहादिगुणात्मके ||४३ 
नप्वात्मानुभग, साकात्सम्यकत्थ॑ बस्‍्तुत स्थयम्‌। सर्षत स्यकारूस्य मिध्यादुष्टेरसस्भबात्‌ ४४ 
सै वतोप्यभिन्नोंसि शत्सासास्यविधेषयों | अप्यसाकारसाकारलिज्धुयोस्तशथोच्यते (४५ 
भाकारो१बंबिकल्प: स्थादर्थ स्वपरगोच्वर । सोपमोगों विकल्पों था शानस्येतद्धि कक्षणम्‌ ।४६ 
भाफकार स्यादताकारों बस्तुतों तिथिकल्पता । दोषातम्तगुणातां तक्रकूकाण ज्ञाससस्तरा (९४७ 
मन्वस्ति धास्तव सब॑ सामास्य चर विशेषवनत्‌ । तर्किक़ित्स्यादमाकार्र कित्साकारभेव तत्‌ ।४८ 
खत्यं सामास्यवश्शानमर्थाच्लाध्ति घिषेषयत्‌ | पत्सासास्पसताकारं साकार प्रट्टिशिवभाक ॥४९ 
झानाहिता गुणा सर्वे प्रोक़सल्कक्षणादवुसा । सासास्याहा विशेषाह। सल्त्यमाशाश्लवाणा ५० 
बज कह हर शाधिधविकत्पस्य बस्तुत । तदुल्लेश समालेश्य शानहारा सिरूप्यते ॥५१ 

ग्राहक हाससेकश । ताज शाससपुर्वाशों झा ज्ञाव पर पर ॥५२ 


चित्त ससार और ससारके कारणोसे स्वभावत हट जाता है। यों तो सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी 
प्रक्रयके विषयमे बहुत कुछ वक्तव्य है पर यहाँ सक्षेपमे उसका संकेतमात्र किया है। सम्यरहृष्टि 
णात्माके यद्यपि श्रद्धान आदि गुण होते हैं पर वे उसके बाह्य लक्षण हैं। सम्यक्टव उन रूप लट्ढी 
है, क्योंकि वे शानको पर्याय हैं ॥४१॥ तथा आत्मानुभूति भी शान ही है, क्योकि वहू शानकी पर्याय 
है। वास्तवमे वह आस्मानुभूति ज्ञात ही है सम्यकत्व लही | यदि उसे सम्यकत्व माना भी जाय तो 
बहू उसका बाह्य लक्षण हे ॥४२॥ आएंय यह है कि जिस प्रकार स्वास्थ्य लाभ जन्य हर्षका शान 
करना कठिन हे परन्तु अबन, मन ओर दरीरकी थेष्टाओंके उत्साह आदि गुणरूप स्थृरू लक्षणोंसे 
झसका ज्ञान कर लिया जाता है उसी प्रकार अतिसूक्षम और निर्विकल्प सम्यर्दर्शनका ज्ञान करना 
कठिन है तो भी दान धादि बाह्य लक्षणोके द्वारा उसका ज्ञान कर छिया जाता है ॥४३॥ शका-- 
बास्तवमें भात्मानुभव ही साक्षात्‌ सम्यवत्व है, क्योकि सिश्याहृष्टिके इसका कभी भी पाया जाना 
असम्भव है ॥।४४८॥ समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्सामान्य और सद्विशेषका तथा अनाकार 
और साकारके चिह्नोका धुम्हे कुछ ज्ञान ही नही है। जो इस प्रकार है--शानमे अरथंका विकल्प 
होना जाकार कहलाता है भर अर्थ स्व-परके भेदसे दो प्रकार है। अथवा सोपयोग अवस्थाका 
होना ही विकल्‍प है जो कि शानका लक्षण है ।॥४९-४६|| आकारका नही होना ही अनाकार है। 
उसीका नाम वास्तवमे निविकल्पता है। यह निविकल्पता ज्ञानके सिवाय शेष अनन्त गुणोका 
लक्षण है |४७॥ शंका--जब कि सत्सामान्य ओर सद्विशेष यह सब वास्तविक है तब फिर कुछ 
अनाकार है और कुछ साकार है ऐसा क्यो ॥४८॥ समाधान--यह कहना ठीक है तथापि ज्ञान 
वास्तवमे सामान्य और विज्लेष दोनो प्रकारका होता है| उनमेसे जो सामान्य ज्ञान है वह भनाकार 
दोता है ओर जो विशेष ज्ञान है बहू साकार होता है। तथा ज्ञानके सिवाय सत्‌ लक्षण वाले सामान्य 
03237 व जितने भी गुण कहे गये हैं वे सब बास्तवमे अनाकार ही होते हैं ॥४९-५०॥ 
वस्तुका कथन करना शक्य नहीं होनेसे जहाँ जाता 

है वह ज्ञात ढारा ही किया जाता है ॥५१॥ हे :20000000 0 22 

मद्यपि स्व और अपूर्व दोनो प्रकारके पदार्थोंकों ज्ञान युगपत्‌ प्रहूण करता है तथापि शान 
भपूर्वा् नही हो सकता है । किन्तु ज्ञान ज्ञान है ओर पर पर है ॥५२॥ यत चित्‌ जि शानमात्र 


छाट्रीसंडिता १७ 


स्वा्धों हि शानमाभत्य शानमेक गुणम्थित । परार्था स्वात्मसस्यस्थिगुणा देवा सुझावम: १५३ 
ततया सुशदु लाधिभावों जीबगुण स्वयम्‌ ! ज्ञान सहेदर्क नम मा्चावज्ञानं सुलादिभत्‌ सप४ 
अपि सस्ति गुणा सम्यक अद्धानाविविकल्पका । उद्ेश्ो कहाल तेयां तत्परीक्षाइजुनोध्यते ९५ 
तनोहेशों यथा सास अद्धारचिप्रतोतय । चरण ज पयाम्वायादर्थाश्त्थ/धंभो अरम ५६ 
तस्वार्भामिभुझी बुदि भद़ा साशम्यं र चिस्तवा। प्रतोतिस्तु ययेति स्पात्स्थीकारश्धरणं क्रिया ५७ 
अर्थादाद्यत्रिक आर्य शामस्वेबार्पयंयात्‌ । क्रिया वावकायचेतोशि््यापार श्रुभकमंसु ४५८ 
व्यस्ताओंते समस्ता वा सदृहष्टे लंदाणं न वा। समदी वा बिपके या सम्ति यहा न सस्ति बा ॥५९ 
स्वासुभूतिसनाभाय स्सस्ति भ्द्धादयों गुणा: । स्वानुमूर्ति बिनाआसा नार्थास्छुद्धादयों गुणा' ॥६० 
तस्लाक्षछद्धादय सर्वे सम्यक्‍त्व स्वानुभूतियत्‌ । न सस्यवसत्य लवाभासा भिष्याभद्वाविधश्थित ॥६१ 
सम्पस्मिध्योजिदेधास्पा विना अद्धादिसात्रका । सपकाबद्रिपक्षे्धवव शसिस्थाद्‌ व्यभिद्वारिण ॥६२ 
अर्थास्छुद्धादय सम्यप्टष्टिभद्धावयो यत । सिध्याश्रद्धादयों सिध्या नार्थाव्छुद्धाबयो यत ॥६३ 

नमु तत्थरुचि अड्स्‍ा भद्धामात्रेकलक्षाणात्‌ । सम्यस्मिध्याधिश्ेवाभ्यां सा हिबा तु कुतो5बंत, ६४ 
नैब यत समंव्याप्ति अद्धास्वानुभवढयों. | नून नानुपरकब्धार्थे भद्धा सरविषाणवत्‌ ॥६५ 





मानी गयी है अत केवलज्ञान हो उसका स्वार्थ हैँ और स्वाथसे सम्बन्ध रखनेवाले शेष सुलादि 
गुण उसके पराथ॑ हैं ॥५३॥ भाशय यह हे कि सुख दु खादि भाव यद्यपि जीवके निज गुण हैं और 
ज्ञान उसका वेदक है तथापि वास्तवमे ज्ञान सुखादिरूप नहीं हे ॥५४॥ यत सम्यक्‌ श्रद्धान आादि- 
के भेदसे और भी बहुतसे गुण हैं, इसलिए यहाँ अब उनका उद्देश्ष, लक्षण और परीक्षा कहते हैं ॥५५।॥ 
उनमेंसे उद्देश इस प्रकार है। जेसे कि आम्नायके अनुसार जीवादि पदार्थ-विषयक श्रद्धा, रुचि, 
प्रतोति और चरणको सम्यक्त्व कहना उद्देश हैं ॥५६॥ इनमेसे जोवादि पदार्थोंके सन्मुख बुद्धिका 
होना श्रद्धा हे । बुद्धिका तन्‍्मय हो जाना रुचि हे । 'ऐसा ही हे' इस प्रकार स्वीकार करना प्रतीति 
है ओर अनुकूल क्रिया करना चरण हे ॥५७॥ इनमेसे आदिके सीन वास्तयमे ज्ञान ही हैं, क्योकि 
श्रद्धा, रुचि और प्रतीति ये ज्ञानकी ही पर्याय हैं । तथा चरण यह चारित्रगुणकी पर्याय हे, क्योकि 
शुभ कार्योमे जो वचन, काय और मलका व्यापार होता हे उसे चरण कहते हैं ॥५८॥ ये श्रद्धा 
भांदि चारो पृथक पृथक्‌ रूपसे अथवा समस्त रुपसे सम्यग्हष्टिके लक्षण भी हैं और नहीं भी हैं, 
क्योकि थे सपक्ष और विपक्ष दोनों ही अवस्थाओंमे पाये जाते हैं और नही भी पाये जाते हैं ॥५९॥ 
यदि स्वानुसूतिके साथ होते हैं तो श्रद्धांदिक गुण हैं और स्वानुभूतिके बिना वे वास्सवमे गुण नहीं 
हैं किन्तु गुणाभास है ॥६०॥ इसलिए यह तिष्कर्ष निकछा कि श्रद्धा आदिक सभी गुण स्वानुमूतिके 
साथ समीचीन हैं ओर सम्यक्त्वके बिना मिथ्या श्रद्ा आदि रूप होनेके कारण वे तदाभास हैं ॥६१॥ 
पम्यक्‌ और मिथ्या विशेषणके बिना जब केवल श्रद्धा आदिक विवक्षित होते है सब उनकी सपक्ष- 
के समान विपक्षमे वृत्ति देखी जाती हे अत वे व्यभिचारी हैं ॥६२॥ यत्त सम्यग्हृष्टिके श्रद्धा 
आदिक ही वास्तवमे श्रद्धा आदिफ हैं अत भिथ्याहृष्टिके श्रद्धा आदिकको मिथ्या जानना चाहिए। 
वे वास्तवसे श्रद्धा आदिक नहीं हैं ॥६३॥ शंका-- जब कि तत्त्व रुचिका नाम श्रद्धा है क्योंकि 
उसका श्रद्धा यही एक मात्र रृक्षण हे | शब फिर यह यास्तवमे सम्यक अद्धा और मिथ्यात्रद्धा ऐसी 
दो भेद बाली कैसे हो जाती है ? ॥६४॥ समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और 
स्वानुभव इन दोनोमे समव्याप्ति है, इसलिए अनुपल्ब्ध पदार्थमे मधेके सींगके समान श्रद्धा हो ही 


३८ अ्रावकांयर-सग्रह 


स्वात्मानुभ[ति भुतसात्रत । तस्दार्थनुगताप्पर्धाच्छुद्ा नामुप्ध्वित ॥६६ 
३ स्यारकिशेवाडा साललास्मलबा १ नोपशब्धिरिहाल्याता तच्छेयानुपलब्धिवत्‌ ॥९७ 
ततो+स्सि बोगिकी कढि' धड्धा सम्यक्त्थलुकणभ्‌ । अर्थावष्यविरद्ध स्ास्यूक्त स्वात्मानुभुलिवत्‌ ॥६८ 
चुणाआास्पे प्रशिद्धा ये सदृह्टे प्रशभादय । बहिवृष्टणा यथा स्थ ते सन्ति सम्यकत्वरुदानभ ॥६९ 
लत्ाज्ष प्रशतों गाम संदेगशव गुण क़मात्‌। अनुकस्पा तथास्तिक्य बकये तलशक्षण यथा (3० 
प्रलभो जिवयेजच्येभाधिक्रोधादिकेतु ल। लोकासल्यातमात्रेषु अप रा 

कृतापराधेतु यहा जातुचित्‌ । तहघाविविकाराय न बुढ़ि सतत ॥७ 
कद बेबा कक वा पक । अपि शोषकपायाणां मन भम्दोंदयों शत ५४७३ 
जारस्भादिक्तिया तस्य देवादा स्थादकासत । अन्त शुद़े प्रसिदत्वाशनहेतु प्रशमक्षते ॥७४ 
सम्यक्‍त्वेमाबिनाभूत प्रशम. परभो गुण । अस्पन्र प्रशम मस्येष्प्याभास स्पात्तदत्ययात्‌ ॥७५ 
संबेग' परसोत्साहो घर्मे धरमफले चित । सपर्मेध्वनुराणो वा प्रीतिर्ा परमेप्ठितु ॥७६ 
जम सम्यक्त्मभाजात्मा शुद्धास्पानु भवोष्यवा । तत्फल सुजमत्यक्षमदायं धापिक व यत्‌ ॥७७ 





नहीं सकती ॥६५॥ स्वानुमृतिके बिना केवल श्रुतके आधारसे जो श्रद्धा होती है बह ॒ यद्यपि 
तस्‍्वार्थानुगत हे तो भी सत्त्वार्थकी उपलब्धि नहीं होनेसे वह वास्तविक श्रद्धा नही हे ॥६६॥ सतत 
भौर असतकी विशेषता न करके उन्मत्त ४३838 पदार्थोंकी जो उपलब्धि होती हे वह वास्तव- 
में उपलब्धि नही हे किन्तु उन पदार्थोंके शेष पदार्थोंकी अनुपलब्धिके समात वह अनुपलब्धि 
ही है ॥६७। इसलिए यौगिक रूढ़िके आधारसे श्रद्धा सम्यक्त्वका लक्षण है यह कहना वास्तवमे 
तथ अविरुद्ध हो सकता हे जब उसे स्वानुभूतिसे युक्त मान छिया जाय ॥६८॥ सम्परहृष्टि जीवके 
जो प्रशमादिक श्रन्य गुण प्रसिद्ध हैं बाह्य-हष्टिसे वे भी यथायोग्य सम्यक्त्वके लक्षण है ॥६९॥॥ 
उनमेंसे पहला प्रशम गुण है, दूसरा संवेग हे, सीसरा अनुकम्पा है और चोथा आस्तिक्य हे । अब 
क्रमसे इनका रूक्षण कहते हैं ॥७०॥ पड्न्वेन्द्रियोंके विषयोमे और असंस्यात लोक प्रमाण फ्रोधादिक 
भावोमें स्वभावसे मनका दशिथिल होना प्रशम भाव है ॥७१॥ अथवा उसी समय अपराध करने- 
बाले जीयोंके विषयमे कभी भी उनके मारने आदिकी प्रयोजक बुद्धिका नहीं होना प्रशम भाव 
है ॥७२॥ हस प्रशम भावके होनेमे अनन्तानुबन्धी कधायोका उदयाभाव और शेष कषायोका अश 
रूपसे मन्दोदय कारण है ॥७३॥ यद्यपि प्रदम भावसे युक्त सम्यग्हृष्टि जीव देव वश बिना इच्छाके 
झारम्भ आदि क्रिया करता हे तथापि अन्सरंगमे शुद्धता होनेसे वह क्रिया उसके प्रशम गुणके 
चाशका कारण नहीं हो सकती ॥७४॥ सम्यक्स्वके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाला जो प्रशम 
भाव है वहू परम गुण हे और सम्यक्त्वके अभावमे जो प्रशम भाव होता हे वह प्रशम भाव न 
होकर प्रशमामास हे ऐसा में मानता हूँ ॥७५॥। विशेषायं--कपाय ओर विषयाभिछाषा ही जीवनमे 
ब्याकुलताका कारण है ओर जहाँ व्याकुछता है वहाँ प्रशममावका होना अत्यन्त कठिन है। यही 
कारण है कि प्रशम गुणके सक्षणका निर्देश करते हुए उसे क्रोधादि कषाय और विषयोमे मनकी 
शिथिलतारूप बतलाया है। किन्तु इस प्रकारकी मतकी शिथिलता कदाचित्‌ सम्यक्स्के अभावमे 
भी देखी जाती है जिससे कि प्रशम गुण सम्पक्त्वका सहचारी नही माना गया है। किन्तु जो प्रदम 
गुण अनस्तामुबन्धीके उदयासावमें होता है वह अवश्य ही सम्यक्‍वका सहचारी है, क्योकि 
सम्परहृष्टिके अनन्तानुबन्धी कपायोका उदय नही पाया जाता । यद्यपि अनन्तानुसन्धों कषायका 


जारीसदिता ९ 


इतरथ पुनातरानस्तर्गुनेध्यमुरावत' । भातद्गुलोपतुराधोउपि तत्कलस्याप्यशिप्सना ७८ 
बजामुरायकम्देत नाशिकावों निककयते । किस्तु वोचसचर्भादा मिवुलिस्तत्कलादपि ॥७९५ 

न चा5क्षइकर्य मिधिद॒ स्पादभिलाथों भोपेष्यलम्‌ । शुद्धोफ्सब्पिसात्रे पि हेयो भोगाभिरसाधवल्‌ ॥८० 
अर्थास्सर्धो5भिकाव स्पान्मिष्या कर्मोदयात्परभ्‌ । स्वासंस्यायेक्रिमासिद्धचे नाल प्रत्यक्षतों यत' ॥८१ 
झचित्त्मापि सद्भाव नेटसिड्धि रहेतत' । अभिछाचस्पा भावे5पि स्वेष्ट सद्धिस्सु हेतुत ॥८२ 

यंदा भोसुतसिश्रादि सर्व कामयते जगत्‌ | सास्य खामोपभिछाये<पि विना पुष्योड्यास्सत" ४८३ 
जरासृत्युदरिद्रादि नापि कासयते जगत । तत्संयोगो बलादस्ति सतस्तत्राशुभोदयात्‌ ॥८४ 

संबेगो विधिकृप' स्यान्षिवेद्स्त विशेषसात्‌ | स्थादिककाबशाइहेल नार्थादर्शाग्वर तथों' !|८५ 

स्यान सर्वाभिलाषस्य निर्वेदों लदाणात्तथा । सवेगो प्यकवा धर्मसाभिकायों त घ्सवान्‌ ॥८६ 

तापि धर्म क्रियासात्र मिभ्यावृष्टि रिहार्थतः। सित्य रागाबिसजूतवात्पस्पुता।धर्स एव हि [|८७ 

नित्य रागो कुहृष्टि स्यास्त स्पात्ययिवरागवान्‌। अस्तरायोपस्ति शद्हृष्टिनित्यं था स्याप्न रागवानु १८८ 





उदयाभाव तीसरे गुणस्थानमे भी होता है पर यह इसका अपवाद है इतना यहाँ विशेष समझना 
चाहिए। 

धमंमे और धर्मके फलमे आत्माका परम उत्साह होना या समान धर्म वालोमे अनुरागका 
होभा या परमेष्ठियोमे प्रीत्तिका होना, सवेग है ।७६॥ सम्यक्त्व मात्र या शुद्ध आत्माका अनुभव 
ही धमं है ओर अतीन्द्रिय, अविनाशी क्षायिक सुझ्न ही उसका फल है ॥७७॥ समान घममंवालोमे 
ओर पाँच परमेष्ठियोमे जो अनुराग हो वहु उनके गुणोमे अनुराग बुद्धेसि ही होना चाहिये । 
किन्तु जो समान धमंवालो या पाँच परमेष्ठियोके गुणोंसे रहित हैं उनमे इनके समान होनेकी लिप्साके 
विना भी अनुराग नहीं होना चाहिए ॥७८॥ प्रकृतमे अनुराग शब्दका अर्थ अभिलाषा नहीं कहा 
गया है । किन्तु अवर्म और अधमके फलसे निवृत्ति होकर जो शेष रहता है वही अनुराग छब्दका 
अर्थ है ७९॥ ऐसी आशंका भी नही करना चाहिये कि अभिलाषा केवल भोगोंमे ही निषिद्ध 
मानी गई है। किन्तु जेसे भोगोको अमिलाषा निषिद्ध है वैसे हो शुद्वोपलब्धिकी अभिछाषा भी 
निषिद्ध मानी गई है ॥८०॥ वास्तवमे जिलनी भी अभिलाषा हे वह सब सम्यरदर्शनके अभावमे 
होती हे इसलिये बहू अज्ञानरूप ही हे, क्योकि जिसे तत्त्वाथंकों प्राप्ति नहीं हुई हे यही प्राप्स 
करना चाहता हे । जिसने प्राप्त कर लिया हे वह नही ॥८१॥ उदाहरणाथं--कहीपर अभिलाषाके 
होनेपर मी कारण सामग्रीके नहीं मिलनेसे इृष्ट सिद्धि नहीं होती हे ओर क्हीपर अभिलायाके 
नहीं होने पर भी कारण सामग्रीके मिल जानेसे इृष्ट सिद्धि हो जाती हे ॥८२॥ यद्यपि सम्पूर्ण जगत्‌ 
यश, रूक्ष्मी, पुत्र और मित्र आदिकी चाह करता हे तथापि पृण्योदयक्रे बिना केवल चाह मात्रसे 
उनकी प्राप्ति नही होती ॥८३।॥| इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌, जरा, मृत्यु ओर दरिद्रता आदिकी चाह 
नहीं करता हे तथापि यदि जीवके अशुभका उदय हे तो चाहके बिना भी बरात्‌ (हठात्‌) उनका 
संयोग हो जाता हे ॥॥८४॥ सवेग विधिरूप होता है और निर्वेद निदेघरूप होता हे | विवक्षा बशसे 
ही ये दो हैं वास्तवमे इन दोनोमे कोई मेद नहीं हे ॥|८५॥ सब प्रकारकी अभिलाबाओका त्याग 
ही निर्वेद हे, क्योकि इसका यही लक्षण है । अथवा बह निर्वेद संबेगरूप धर्म प्राप्त होता है, 
क्योंकि जो अभिलाषा सहित होता है उसके संवेगधरमं नही हो सकता ॥८६॥ यदि क्रियामात्रको धर्म 
कहा जाय सो भी बात नहीं हे, क्योकि सिश्याहृष्टिके निरन्तर रागादि पाये जाते हैं इसलिए वह 


हर श्राइकाचा र-सग्रह 


अनुकण्पा कृपा भेया सर्वतस्थेष्बनुप्रह । सेत्रमावोध्य माध्यस्थ्य वि शत्य वैरदर्नात्‌ १८९ 

४ रडल 2 किक हेतुर्बाष्यो:स्ति केवलस्‌ । भरिष्याशान विना मे स्पाई रमाव क्यजिश्या कह 
मिथ्या यत्परत स्वस्‍्य स्वस्‍्साहा परजस्सिनाम । इस्छेसत्सुखदु खादि मृत्युर्वा ओबित मनाक हो 
अत्ति वस्पेतरज्ञा् सिध्यादुप्टि स वाल्यवास्‌। अशानाउस्तुकासो5पि दामों हम्तु ल चापरस्‌ 
सबता सर्चभूतेवु पानुरूम्पा परत्र सा। अर्थत स्वानुकम्पा स्पास्स्पवच्छल्यवजनात्‌ ४५३ 
रागादशुडभावातां सद्भावे बस्ध एवं हि। न बस्धस्तदसद्भाज तद्िषेया कृपात्मणि ॥९४ 
आत्तिश्य सस्वस् दावे स्वरस सिद्धे गतिविचत । धर्मे हेतो ऋ धर्मस्थ फले चात्मादि धसंबित्‌ ३९५ 
जस्त्थात्मा सीबसझो य स्वत सिद्धोउप्यमूतिमान्‌ । चेतन स्थावजोवस्तु यावानप्यस्त्यवेतन ॥९६९ 
अस्त्योत्माउस दितो बड़ कर्म कासंजात्मके' । कर्ता भोक्‍्ता व तेदां हि तत्वायास्मोबाभारभवेत्‌ ॥९७ 
अस्ति पुण्य च पाप च तड़ेतुस्तत्फर व वे | अख्वाशास्तथा सन्ति तस्य संसारिणो:निशम्‌ 0९८ 
अस्स्थेव पर्ययादेझाद बरधों मोक्षास्तु तत्फलम्‌ । अपि शुद्धनयावेशात्‌ शुद्ध सर्थोषपि सबंदा ॥९९ 
लज्ञायं जोचसंशो प स्वपवेशश्चिदात्मक । सो5हमन्ये तु रागा्या हेया पोदृगलिका अभी ॥|१०० 
इत्याद्ममादिलीभादि वस्तुआातं पतो<खिलूम्‌ । निःचयव्यवहाराम्यामास्तिक्य तत्तथासति ॥१०१ 





आस्तवमे अधम हो है ॥.७॥ मिध्याहृष्टि जीव निरन्तर रागी होता हैँ वह रागरहित कभी भी 
नहीं हो सकता और सम्पग्दष्टि जीव निरन्तर रागरहित होता हे अथवा उमके सदा काल राग 
नहीं पाया जाता ॥|८4॥ अनुकम्पाका अर्थ कृपा है। या सब जीवोका अनुग्नरह करना अनुकम्पा हे | 
या मेत्री भावका नाम अनुकम्पा हे | या मध्यस्थ भावका रखना अनुकम्पा हे | या शत्रुताका त्याग 
कर देनेसे दल्यरहित हो जाना अनुकम्पा है [८९॥ इसका कारण केवल दर्शन मोहनीयका अनुदय 
है, क्योकि मिथ्या ज्ञानके बिना किसी जीवमे वेर भाव नहीं होता है ॥९०॥ परके निमित्तसे अपने 
छिए या अपने निमित्तसे अन्य प्राणियोके लिए थोढे ही सुख, दु खादि या मरण और जीवनकी 
चाह करना मिय्या ज्ञान है ॥९१॥ और जिसके यह अज्ञान होता है वही मिथ्याहृष्टि है और वह 
दस्यवाला है। वहू अज्ञान वह दूसरेकी मारना चाहता हे पर मार नहीं सकता ।।॥९२॥ सब प्राणियो- 
में जो समभाव धारण किया जाता है वह परानुकम्पा हे और काँटेके समान दाल्यका त्याग कर 
देना वास्तव स्वानुकम्पा है ॥९३॥ रागादि अशुद्ध भावोके सदभावमरे बन्ध ही होता हे और 
उतके अभावमे बन्ब नहीं होता, इसलिए अपने ऊपर ऐसो कृपा करनी चाहिए जिससे रागादि भाव 
न हो ॥९४॥ स्वत सिद्ध तस्‍्वोके सदुभावमे निश्चय भाव रखना तथा धर्म, धमके हेतु और धर्मके 
फलमे आत्माको अस्ति आदि रूप बृद्धिका होना आस्तिकय है |९५॥| जो स्वत सिद्ध है, * अमूर्त है 
ओर चेतन है वह आत्मा है। इसका दूसरा नाम जीव है तथा इसके सिवाय जितना भी अवेतन 
पदार्थ है वहू सब अजोव है ॥९६॥ आत्मा अनादि कालसे कामंण वर्गंणा रूप कर्मोंसे बंधा हुआ 
है। और अपनेको उन्हींका कर्ता ब भोकता मान रहा है। जब हनका क्षय कर देता है तब मुक्त 
ही जाता है ॥९७॥ उस संसारी जोवके पुष्य, पाप, इनका कारण, इनका फरू और आख्रव आदि 
शदेव बने रहते हैं ।९८॥॥ इस प्रकार पर्यायाथिक नयकी अपेश्ना बन्ध भी है, मोक्ष भी है और 
उनका फल भी है। किन्तु शुद्ध नयकी अपेज्ञा सभी जीव सदा शुद्ध हैं ॥९९॥ उनमें एक जोब हो 
ऐसा है जो स्वसवेद्य, चिंदात्मक और 'सो5हम्‌' प्रत्ययवेद्व होनेये उपादेय है। बाकी जितने भी 
रागादिक भाव हैं वे सब हेय हैं, क्योकि वे पौदगलिक हैं ॥१००॥ इस प्रकार अनादि कालसे चला 
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। त्येकलदाजम्‌ । आस्तिक्य माम सम्पक्त्वं सिध्यास्तिक्य ततोफ़य्था ॥१०२ 
मय मे केशलशानसलेक प्रत्यधास्ंत । मे प्रत्यदां कराजिसस्केवशानचतुहयभ्‌ ९०३ 

परहि वा देशतोप्ण्यक्ष मावयं स्वात्मसुलादिवत | स्वपंबेदनप्रत्यक्षमास्तिक्य तत्कुलोइथंत: १०४ 
सत्यमा्हु्ण शान परोद्दा परसंविदि । प्रत्यक्ष स्वानुसूतो तु हस्गमोहोपशसादित ॥१०५ 
स्वास्मानुमूतिसात्र स्थादात्तिक्य परणो शुण । भवेस्पा वा परहढ्ये शामसाने परत्थल' ॥१०६ 

भपि तत्न परोक्षल्वे जीवादो परवस्तुनि | याद प्रतोतिश्स्पास्ति पथा सम्पस्दुगात्सव ॥१०७ 

न तभास्ति प्रतीतिवां नास्ति मिथ्याहश स्फुटम । वृस्सो हस्पोदयात्तत्र भ्ान्ते' सद्राबलोइविलत ॥१० ८ 
तत सिद्सिद सम्यग्युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । सम्यक्त्थे माविनाभूतमस्त्पास्तिक्य गुणों महान ॥१०९ 


संबेओो निव्येओ जिदण गरहा य उतसभो भल्‍्ती | वरछल्ल अणुकम्पा अदुगुभा हुति सम्सते ॥।१८ 
उक्त गाया तृश्रेषपि प्रशमादिचतुष्टयम्‌ | नातिरिकत यतोःस्स्यश्र लप्गणस्वोपलक्षणस ॥११० 
अस्ट्युपलवार् यसल्लक्षाणस्यापि छक्षणम्‌ | स्व थास्त्पादिलक्यस्थ लक्षण चोत्तरस्थ तत्‌ ॥१११ 
प्मा सम्यक्वभावस्थ सवेगो क्षण पुण । स चोपलक्यते भकक्‍्त्या वात्सल्येत्राथवाहुताम्‌ ॥११२ 





आया । समस्त जीवादि वस्तु समुदाय निश्चय और व्यवहार नयसे जो जेसा माना गया है वहू वैसा 
ही है ऐसी बृद्धिका होना आस्तिक्य है ॥१०१॥ सो सम्यक्त्वका अविनाभावी है जिसका स्वानुभूलि 
एक लक्षण है वह सम्यक आस्तिक्य है ओर इसमे विपरोत मिथ्या आस्तिक्य है |१०२॥ शका-- 
वास्तवमे एक केवलज्ञान ही प्रत्यक्ष है बाकीके चारो ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नही हैं ॥१०२॥ अथवा 
अपने आत्माके सुखादिककी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष हैं इसलिये आस्तिक्य भाव 
स्वसवेदन प्रत्यक्षका विषय केसे हो सकता है? ॥१०४॥ समाधान--यह कहना ठीक है तथापि 
आदिके दो ज्ञान परपदार्थोंका ज्ञान करते समय यघ्षपि परोक्ष हैं तथापि वर्शनमोहनी यके उपशम 
आदिके कारण स्वानुभवके समय वे प्रत्यक्ष ही हैं ।१०५।। प्रकृतमें अपने आत्माकी अनुभूति ही 
आस्तिक्य नामका परमगुण माना गया है। फिर चाहे परद्रव्यका ज्ञान हो बाहे मत हो, क्योकि 
परपदार्थ पर है ॥(०६।॥ दूसरे यद्यपि जीवादि परपदार्थ परोक्ष हैं लथा 325 की जीवको 
जैसी उनकी गाढ़ प्रतीति होती है ॥|९०७॥ वैसी उत्तकी स्पष्ट प्रतीत्ति कमी नहीं 
होती, क्योकि दर्शनमोहनीयके उदयसे उसके निरन्तर भ्रान्ति बनी रहती है ॥|१०८।॥| इसलिये 
पुषित, स्वानुभव ओर आगमसे यह भली भाँति सिद्ध होता है कि सम्पक्त्वके साथ अविताआव 
सम्बन्ध रखनेवाका आस्तिक्य नांमका महान्‌ गुण है ॥१०९॥। 

कहा भी है--सवेग, निर्वेद, निन्‍दा, गहा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अभ्ुकम्पा ये 
सम्पकक्‍्त्वके आठ गुण हैं ॥१८॥ 

उक्त गाथा सूत्रमे मो प्रशम आदि चारो हो कहे गये हैं अधिक नहीं क्योंकि इस गाथा 
सूत्रमे क्षणके उपलक्षणकी विवक्षा है॥११०॥ जो रूक्षणका भी लक्षण है वह उपलक्षण कहलाता 
है । क्योकि जो आगेके लक्ष्यका लक्षण है वही प्रथम लक्ष्यका उपलक्षण है ॥१११॥ सम्यक्त्थ भाव 
का संबेग गुण लक्षण है, इसलिये सम्यक्त्व भाव अरहन्तोकी भक्ति और यात्सल्यसे उपलक्षित हों 
जाता है। आशय यह है कि सम्यक्स्वका संबेग गुण लक्षण है भोर अरहस्सतोको मक्ति और 
वात्सल्य ये दोनो गुण संवेग गुणके लक्षण हैं, इसलिये ये दोनो सम्यक्त्वके उपलक्षण प्राप्श होते 

५ 
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सक्तिरनोड्त्यं बाम्बपुश्रेतसां शमात्‌ । बात्सल्यं तदगुणोत्कपहेतवे सोछत सतः ४११३ 

भक्ति ताम बात्सल्य ते स्पात्सवेगमम्तरा । सवेगो हि हृझो लक न दविताबु पलक्षभों ॥ररंढ 
प्रशमों गुण । तत्रापि व्यक्षक बाह्माप्निन्दन चापि महँणम्‌ ॥११५ 

लिम्दत तत्र दुर्शा ररागादों हृष्टकर्मंथि | पशचासापकरो बन्धों नोपेक्ष्यों नाप्यपेक्षित ॥११६ 
गहँथे तत्वरित्याग पश्चगुर्वाश्मसादिक । निष्प्रमाइतया नून शक्तित कमंहानये ॥११७ 
अथदिय हुय॑ युक्त सम्यक्त्वस्योपलक्षाणम्‌ । प्रशमस्प कषायाणाभनुद्रेकाविशेषत ११८ 
छेबमुक्त यधाम्नापाद ज्ञातस्प परमागमात्‌ ! आगमाब्धे परस्पार सादुग्गन्तु दास कथस्‌ ॥११९ 
एपमित्यादिसत्याय प्रोक्त शम्यक्त्वल॒द्षाणम्‌ । केश्चिल्लदाणिके सिद्धे प्रसिद्ध सिदसाधनात्‌ १२० 
भवेहृर निको न सस्यकक्‍्त्वेन युतो तर. | बशंनप्रतिसाभास क्विधावानपि सहिता ७१२१ 
देझत' स्वतश्थापि क्रियारूप ब्रताबि यत्‌ । सम्पक्स्वेन बिना सर्वमद्ग़त कृतपश्च तत्‌ ॥१२२ 
तत प्रथमतो>्यध्यं भाव्यं सम्यकत्वघारिणा। अवतिनाणुश्नतिता मुनिनाथेन सबंत ॥१२३ 





हैं ॥११२॥ कर्मोंका उपशम हो जानेपे वचन, शरोर और चित्तका उद्घत न होना ही भक्त है 
और सम्यक्‍्त्वके गृणोका उत्कर्ष करनेके लिए मनका त्तत्पर रहना ही वात्सल्य है ॥११३॥ भक्ति 
ओर वात्यल्य ये सवेगके बिना तहीं होते, इसलिये सवेग सम्यग्दर्शनका लक्षण है और ये दोनो 
उसके उपलक्षण हैं |११४॥ दर्शनमोहनोयके उदयाभावसे प्रशम गुण होता है ओर उसके निन्‍्दा 
और गर्ा ये बाह्य रूपसे अभिव्यंजक हैं |११५॥ वारण करनेके लिये कठित ऐसे रागादि दुष्ट 
कर्मके सदुभावमें बन्ध अवश्य होता है जो न तो अपेक्षणीय है और न उपेक्षित भो है इस प्रकार 
पदचात्ताप करना निन्‍्दन है ॥११६॥ ओर प्रमाद रहित होकर शक्त्यनुसार कर्मोका नाश करनेके 
के लिये पाँच गुर और अपनी साक्षीपृवक रागादि भावोका त्याग करना गहरा है ॥११७॥ यत 

प्रशम गुणके समान इन दोनो गुणोमे कषायोके अनुद्रेककी अपेक्षा कोई विशेषता नही है अत ये 
दोनो वास्तवमे सम्पक्त्वके उपलक्षण है यह जो पहले कहा है मो बहुत हो अच्छा कहा है ॥११८॥ 
इस प्रकार पहले सम्यक्त्वके जिन गुणोका वर्णन कर आये है उनके सिवाय शेष कथन आ।म्तायके 
अनुसार परमागमसे जान छेना चाहिये, क्योकि आगमरूपी समुद्रके उस पार जानेके लिए हम 
सरीखे जन कैसे समर्थ हो सकहे हैं ।११९।| इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार जो सम्यग्दर्शनका 
शक्षण कहा है वही यथार्थ लक्षण है। वही लक्षण समस्त लक्षणोके जानकार किलने ही सिद्ध 
पुरुषोने कहा है और यही छक्षण हेतुवादसे सिद्ध होता है ॥१२०॥ इस प्रकार जिस सम्यग्दर्शनका 
लक्षण कहा है उससे जो सुशोमित होता है जिसके वह सम्यर्दर्शन होता है वह मनुष्य दाशेनिक 
अथवा दर्शन प्रतिमावाल्ला कहराता है | यदि किसी मनुष्यके वहु सम्यग्द्शन न हो ओर बहू 
मनुष्य क्रियावान्‌ हो, यत्नाचारसे चलने वाला या ब्रतादिकोको पालन करनेवाला हो हो भी 
दर्शनिक या दर्शनप्रतिमावाला नहीं कहलाता, दर्शनप्रत्िमाभास अथवा मिथ्याहृष्टि कहलाता 
है ॥१२१॥ क्योकि ससारमे जितने भी क्रियारूप व्रत या त्प है वे चाहे एकदेशरूप हो और चाहे 
पूर्णरूप महावत हो वे सब बिना सम्यर्दर्शनके त्ेत्नत कहलाते हैं तथा बिता सम्यरदर्शनके जितना 
भी तप है वह सब कुतप कहलाता है ॥१२२॥ इसलिए अव्रती श्रावकोको या अणुष्रतादि गृहस्थोके 


बारह ब्रत धारण करनेवाले आवकोको यौर महात्रतादि घारण करनेवाले मुनियोको सबसे पहले 
सम्यग्दर्दान अवदय धारण करना चाहिये ॥१२३॥ 


लाटौसहिता है 


ऋते शस्यकत्वभाव यो घले ब्रततपःक्रियाम्‌ । तस्प सिध्यागुणस्थानमेक स्थादायमे स्मृतभ्‌ ॥१२४ 
अकृतो४प तरो नेव मुच्यते कर्मंब्न्भनात्‌ । स एच मुच्यते5बह्य पढ़ा सकी क ले रँ-ह 

कि प्रोक्ता क्रिपापप्येषा वर्दानप्रतिसात्सि का । सम्यकत्वेव युता चेत्सा तद्युणल्वानधतिता ॥१२६ 
तजाप्यस्ति विशेदोध्य तुर्धपष्चम्रयोहंपों । योगादा रूदितत्थापि पुमस्थानविक्षेदयों ७१२७ 

सेजेका क्रिया साक्ाइष्टभूलमुणात्मिका । व्यसनाधुण्शिता आपि द्वनेत समन्विता 0१२८ 

एबनेब ज सा चेत्स्पास्कुकाचारक्र॒लात्परम । बिना नियमादि ताबरप्रोशयते सा कुछक्रिया १२९ 
भावशस्था क्रिया यस्मास्मेष्ट सद्धाये भबन्ति हि। क्रियसातजफर्ल चास्ति स्वश्पभोगासुबद्भुअम्‌ ३१४० 
दर्कनप्रतिसा नास्य गुणस्थानं न पठ्खमम्‌ । केवल पादिक स स्थादृगुशस्थानादसंय्त ४१३१ 
किउ्च सो5पि क्रियामात्रात्कुकाजारक्रमागतात्‌ । स्वर्गादिसस्पदो मुस्त्या क्रमाश्ालि शिवासयम्‌ ११२ 





शास्त्रोमे लिखा है कि विता सम्यग्दर्शनके जो ब्रत्त या तपश्चरणकी क्रियाओको धारण 
करता है उसके सदा पहला मिथ्यात्वगुण स्थान हो रहता है ॥१२४॥ विना सम्यग्वर्शनके केसा 
ही विद्वान्‌ पुरुष क्यो न हो कर्मंबन्धनसे कभी छूट नहीं सकता तथा वही मनुष्य जब सम्य्द्शंन 
धारण कर छेता है तब फिर वहु उन कर्मंबन्धनोसे अवदय छूट जाता है ॥१२५॥ ऊपर जो यह 
दर्शन प्रतिमारूप क्रिया बतलछायो है वह यदि उन गुणस्थानोमे होनेवाले सम्यर्दर्शनके साथ हो 
तब तो वह दर्धानप्रतिमा कहलाती हे अन्यथा नहीं ॥१२६॥ उसमे भी इसना विशेष हे कि 
सम्यग्दर्शनके साथ-साथ आठ मूलगुणोका साक्षात्‌ धारण करनेरूप क्रिया तथा सातो व्यसनोंके 
त्याग करनेरूप क्रिया योगसे तथा रुढ़िसे चोथे पाँचवें दोनो विशेष गुणस्थानोमे एक-सी ही होती 
हे। भावाथं--चौथे गुणस्थानमे सम्यग्द्शन भी होता हे और आठ मूलगुणोका पालन तथा 
सातो व्यसनोका त्याग भी होता है। पाँचवें गुणस्थातमे भी ये सब क्रियायें होती हैं। दस 
प्रकार चौथे पाँचवें दोनो गृणस्थानोंमे ये ऊपर लिखी क्रियायें एक-सो होती हैं तथापि उनमे 
नीचे लिखे अनुसार अन्तर है॥१२७-१२८॥ यदि ये ऊपर छिखी क्रियाएँ बिता किसी नियमके 
यों ही कुरूपरम्परासे जलली आयी हो तो उनको व्रत नहीं कहते किन्तु कुलक्रिया कहते हैं। 
भावार्थ--श्रत तभी कहलाता है जब कि नियमपू्वंक धारण किया जाता है। मद्यमांसादिकका 
या व्यसनोका नियमपूर्यक त्याग किये बिना कुलाचार कहलाता है ब्रत नहीं कहलाता ॥१२९॥ 
इसका भी कारण यह है कि विना भावोंके को हुई किसो भी क्रियासे अपने हृष्टपदार्थोंकी सिद्धि 
नही होती है। ऐसे विना भावोंके जो क्रियाएँ की जाती हैं उनका फछ केवल क्रिया करने मात्रका 
होता है जैसे थोडो-सी भोगोपभोगकोी सामग्रीका मिल जाना आदि। हसके सिवाय और कुछ फछ 
नहीं मिकलसा तथा जो त्याग भावधूर्यक किया जाता हे उसका फल स्वर्ग मोक्ष मिलसा हे ॥१३०॥ 
इस प्रकार जो मनुष्य मश्य, मांस, मधु, पाँचो उदुम्बर तथा व्यसनोका सेवन नहीं करता, परन्तु 
उनके सेवन तन करनेका लियम भी नहीं छेसा, इन ऊपर लिखे पायोकों भावपुव॑क त्याग नहीं 
करता उसके न तो दर्शनप्रतिमा होती है मौर न पाँचवाँ गृणस्थान ही होता है। उसको केवल 
वाक्षिक श्रावक कहते हैं ओर उसके असयत नामका चौथा गुणस्थान होता है ॥१३१॥ इस प्रकार 
सम्यस्दशंनको धारण करनेवाला पुरुष भी कुऊक्रमसे चली जायी परिपाटोके भनुसार जो क्रियाएँ 
पाझन करता है वह भी स्वर्यादिककी सम्पदाओंकों मोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है 


हड श्रावकाबार-सग्रह 


हम्यरत्वेन विहीनोउपि लियमेजाप्यथोज्यित । योपषि कुशक्रियासक्त स्वगविषवभाष्णवैत्‌ ॥।३३ 
अच क्रिया थ साभेव कुलाबारोचिता पराम्‌। बतकपेण गृल्लाति तदा दर्शनिको सत ॥१३४ 
बहांमप्रतिभा चात्य शुभस्थानं भर पशामम्‌ | सयतासयताश्यश्व संयमोउस्य जिनागमात्‌ ॥९३५ 
इनालेकादकाम्तातां प्रतिलामामनादित । पसेत गुणेबामा ब्याप्ति साधीयसो स्सृते ॥१३६ 
मनु था प्रतिभा ध्ौक्ता दहनासश्या तवादिमा। जेगानां सास्ति सर्वेदासर्थावश्षतितासपि ॥१४७ 
सेब सति तथा तुयंतुणश्थानस्प शरत्यता । नुग ह्प्रतिसा यस्‍्सादुगु्णे प्॑षमके सता 0१३८ 

नोहां हृस्प्तिमाभाजसरतु तुयंगुणे मुथाम्‌ । ब्रतादिप्रतिसा' रेषा सन्‍्तु पऋमके गुणे ॥१२५०% 

लैब सति विषमादाददतित्व कुतो<भंत । श्रतादिप्रतिमासृष्वेरव्रतित्वामुष हुल ॥१४० 





॥११श। तथा जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे भी रहित होता है और नियमपूंक भावपूर्वक मद्य, मास, 
मधु, उदुम्बर, व्यसन आदिका स्थाग भी नहीं करता, केक्‍्ल अपनी कुलक्रियाका पालन करता 
है कुलपरम्पराके अनुसार, मद्य, मास, मधु, पाँचरो उदुम्बर और व्यसनोका सेवन नहीं करता वह 
ममुष्य भी स्वर्गादिक सुखोंकों प्राप्ल करता है ॥१२३॥ यदि वही मनुष्य सम्यग्दर्शनके साथ-साथ 
कुलपरम्परासे चक्ली आयी परिपाटीके अनुसार मद्य, मास आदिके न सेवन करनेरूप क्रियाओकों 
ब्रसरूपसे धारण कर लेता है तब वह दर्शनप्रसिमाको धारण करनेवाला दाशनिक कहलाता है 
॥११४॥ इस प्रकार सम्यग्दशंनके साथ नियमपृवक आठो मूलगुणोको धारण करनेवाले तथा 
पातों ब्यसनोका त्याग करनेवाले पुरुषके पहली दर्शन प्रतिमा कहलाती है। उसका गुणस्थात 
संयतासयत नामका पाँच्वाँ गुणस्थान कहलाता है ओर वह भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शास्‍्त्रोके 
अनुसार अपने सयमका पालन करता है ॥१३५।॥ यह निदचय है कि सम्यरदर्शनकों आदि लेकर-- 
जो ग्यारह प्रतिमायें हैं उनकी निर्दोष व्याप्ति अनादिकालसे पाँचवे गृणस्थानके साथ ही चली 
भा रही है ।१३६॥ यहाँपर दांकाकार कहता है कि यह जो पहिली दर्शनप्रतिमा कही है वह तो 
समस्त जैनियोके होती है ओर इस हिसावसे अदश्वत सम्यरहष्टिके भी अवश्य होनी चाहिए ॥१३७॥ 
समाधान--परन्तु यहु सानना ठीक नही है क्योकि यदि ऐसा मान लिया जायगा अर्थात्‌ अन्नत 
सम्यरहृष्टियोके भी पहिली प्रतिमा मान ली जायगी तो फिर चौथे गुणस्थानका सवंधा अभाव 
भानना पड़ेगा क्योकि यहू नियम है कि दर्शनप्रतिमा पाँचवें गुणस्थानमे ही होती है। भावा्थ-- 
यदि अविरत सम्यरहृष्टिके ही दर्वानप्रतिसा माल छी जाय तो फिर उसके पाँचर्वाँ गुणस्थान ही 
मानना पड़ेगा क्योंकि प्रतिमाएँ सब पाँचवें गुणस्थानमे ही होती है तथा अविरत सम्यरहष्टिके 
पाँचर्वा गुणस्थान माननेसे फ़िर चौथा गुणस्थान कोई बन ही नहीं सकेगा इस प्रकार चोथे गुण- 
स्थानका अभाव ही मानना पड़ेगा ॥१३८॥ यहांपर हांकाकार फिर कहता है कि अच्छा भाई, 
ममुष्योंके होनेवाली दर्शनप्रतिमा तो चौथे गुणस्थानमे ही मान छो और शेष बची हुई व्रतादिक 
दह्ष प्रतिमाओको पाँचवें गुणस्थानमे मान छो। ऐसा साननेसे कोई विद्ेष हानि भी नही है परन्तु 
प्रश्यकार कहते है कि यह शंका करना भी ठीक तहीं है। इसका कारण यह है कि नियमपूर्वक 
मद्य मांसादिकका त्यास कर लछेसेपर भी फिर अव्नत्तीपना किस कारणसे माना जायगा। यदि 
निममपूर्वक सथ, मसांसादिकके त्याग करने रूप ब्रतकों धारण कर छेनेपर भी अश्वत्त अवस्था मानी 
जायगी तो फिर प्रत आदि बाकीकी दा प्रतिमाओको धारण कर लेनेपर भो अव्रत अवस्था मान 
छेती पडेगी । तथा ऐसा मापनेसे फ़िर पाँचयें गृणस्थानका अभाव था लाप मानना पड़ेगा इसलिए 


झछाटीसहिता हक 


हेलो विविशितं साथु सापास्यर्ला कुशक्रिया । गियमेश शनाया बेहाँसप्रतिसत्सिका ध१४८१ 
किक मूखभुणावौनासादानेप्यापि गर्जने । समस्ते प्रतिभास्त्याला व्यस्ते सह कुछक्रिया ॥९ैंडरे 
यथा जैकध्य कस्यापि प्यसनस्थोस्सले कूते । दर्हामग्रतिमा ते स्पात्स्याहा साध्यी कुलकिया |।१४६ 
सदा मुरभुणादा् झुतादिध्यसतोम्शतम्‌ । दर्श मं सबंतक्नेतत्तयं स्थात्प्रतिसादिसा ९४४ 
इसंमप्रतिसायास्तु क्रियाया सतकपत' । तह्या. छुरूक्रियायाश्याबिदरषोप्प्यस्ति शेशतः ॥|१४५ 
प्रमावोहरेकतो-वहयं सबोधा स्थास्कुकक्रिया' ! लिदोधा स्वल्पदोधा वा वह्ांनप्रतिसाक्रिया' ४९४९ 
पथा कम्मित्कुलाचारी खुतातिव्यसनोज्मनम्‌ । कुर्पाहा न परयेज्छायां कुवदिय हपात्मकः १४७ 





उक्त शंका सर्वधा अमुवित है। दर्शनप्रतिमा पाँचवें गुणस्थाममभें ही होती है। यही सिद्धास्स 
शास्त्रानुकूल है और अनादिकालसे चला भा रहा है ॥|१३५-१४०॥ अतएब सामान्यरीतिसे बिना 
किसी नियमके केवल कुलपरम्परासे चली आयी परिपाटीके अनुसार ओ भश्, मांस, मधु, पाँच 
उदुम्बर सातो ब्यसनोका सेवन न करना है उसको कुरूक्रिया या कुलास्ताय कहते हैं और यदि 
उनके सेवल ते करनेका नियम ले लिया जाय, नियमपूर्वक मद्यादिकका त्याग कर दिया जाय तो 
ऐस्ने सम्यर्हृष्टिके वहू दर्शनप्रतिमा कहलाती है। यह जो हमने कहा है सो बहुत ही ठीक शास्त्रानु- 
कूल कहा है ॥१४१॥ उसमे भी इतना विशेष और समझ लेना चाहिए--यदि कोई सम्यरहृष्टि 
समस्स आठो मूलगुणोंकों धारण करे और समस्स सातो व्यसनोका त्याग करे तब सो उसके 
पहिली दर्शनप्रतिमा द्वोती हे यदि वहू अलग-अलग किसी एक दो व्यसनोका त्याग करे भयवा 
मूलगुणोमेसे किसी एक दो चार मूलगुणोको धारण करे तो उसकी पहिलो दर्शनप्रलिमा नहीं 
कहलाती किन्तु कुलक्रिया कहलाती हे ॥१४२॥ जेसे किसी सम्यग्हृष्टि मनुष्यने किसी एक 
ब्यसनका त्याग कर दिया तो उसके दर्शानप्रसिमा तही कहुलायेगी, किन्तु श्रेष्ठ कुलक्रिया कहुलावेगी 
॥१४३॥ जब उसके पूर्ण सम्यग्दर्शन होगा, आठो मूलगुण होगे और सातो व्यसनोका त्याग हीगा 
ये तीनो नियमपूर्वक पूर्ण रीतिसे होगे, तभी उसके पहली दर्दनप्रतिमा द्वोगी अन्यथा नहीं ॥१४४॥ 
दर्दालप्रसिमामे होनेवाली द्रतरूप क्रियाओंमे (नियमपूर्क धारण की हुई क्रियाओमे) सथा विना 
नियमके होनेवाली कुलक्रियाओकी क्रियाओमे यद्यपि कुछ अशोमे अविशेषता हे, एकसापन है 
तथापि यदि यथार्थ दृष्टिसे देखा जाय तो उसमे बहुल कुछ अन्तर है ॥१४५॥ कुलक्रियामे प्रमादकी 
तीघ्रता होती है क्योंकि प्रमाद ही उसे नियमपूर्वक त्याग नहीं करने देता, अतएव प्रमादकी 
तीजता होनेके कारण कुलक्रियायें सदोष समझी जाती हैं, उनमें समय-समयपर अनेक प्रकारके 
अनेक दोष लगसे रहते हैं तथा दर्शनप्रसिमा धारण करनेवालेकी जो क्रियायें हैं उनमे प्रमादकी 
अत्यन्त मन्दता है क्योकि प्रमादोकी मन्दतासे ही वह नियमपूर्वक उनका त्यांग करता है इसीलिए 
उसकी क्रियायें निर्दोष हैं अथवा मन्दरुपसे प्रमादकी सत्ता रहनेके कारण क्यचित्‌ कृदाजित्‌ कुछ 
थोडा-सा दोष लग भी जाता है इसलिए उसे थोडेसे दोषवाली क्रियाएँ कहते हैं ॥१४६॥ जैसे 
कक 8 पालन करनेवाला कोई पुरुष जुआ खेलने, चोरी करने आदि व्यसनोका त्याग कर 

सकता है और नहीं सी कर सकता है। त्यास करना और न करना उसकी इच्छापर निर्भर 
है उसकी इच्छी हो तो त्याग कर दे ओर यदि उसकी इच्छा न हो तो न करे। उसके नियमपूर्वक 
त्याग होना ही चाहिए यह बात नहीं हे किन्तु दर्शनप्रतिमावालेके नियमपूर्वक इनका त्याग होता 
है क्योंकि त्याग किये विता दर्दानप्रतिमा हो ही नहीं सकती | बस यही इन दोनोंमें अन्तर है ॥१४७॥ 


४६ श्रावकायार-संदह 


अब थ पाकषिको यहा दहांगप्रतिमाम्बित. । प्रकृतं न पर कुयारछुर्याह्ा वदयसामकम्‌ ॥१४८ 
प्राज्नाणिक: कृमोईप्येष शातब्यों ब्तसआग्रे । भावना चागृहोतस्म ब्रतस्थापि ते दूधिका ॥१४९ 
भावयेद भावना नृगमुपयुंपरि सबंत । यावन्निर्ाणसम्मराप्तों पुसो:अस्थान्तरं भवेत्‌ ॥१५० 
उत्त च-- 
ज॑ सबकइ तं कीरइ ज यु न सक्‍कड़ तहेव सहृहणं । सहहमाणो जोबों पाथइ अजरासर ठाणं १९ 
प्रभात पाकिक: कश्मि दृददांगप्रतिसो:थबा । उपयुंपरिशुद्धणय यद्यत्कृर्पाशडुध्यते (१५१ 
सबंतो घिरतिस्तेषां हिसादीनां शर्त महृत्‌ । नेतल्साभारिसि कठुं वाक्‍यते छिद्ध महंताम ॥१५२ 
मूलोत्तरतुणा सम्ति बेझतो बेहमबतिनाम्‌। तथानगारिणां न यू स्वत स्यु परेंधथ ते ॥१५३ 
तत्र मूलपुणाम्ाष्टी गृहिणां ग्रतधारिणाम्‌ | क्यचिदत्षतितां मस्लात्सबंसाधारणा इसे ||१५४ 
लिसर्गाठ्ा कुराम्तायादायातास्ते गुणा: स्फूटम्‌ । 
तड़िसापि बत॑ याबत्सस्पक्त्॑ शव प्रुणोडद्धिनाम्‌ ॥१५५ 


जो पाक्षिक श्रावक होता है अथवा दर्शनप्रतिमाधारी श्रावक होता है वहू कूलपरम्परा 
पे चक्की आयी परिपाटीका पारून नहीं करता, किन्तु नीचे लिखे अनुसार ब्रतोका पालत करता 
है ॥१४८॥ प्रतोके धारण करनेमे यही क्रम प्रामाणिक समझना चाहिए तथा जो आगेके श्रत घारण 
नहीं किये हैं उनको धारण करनेके लिए भावना रखनेमे कोई दोष नही है ||१४९॥ जब तक इस 
जीवकी अस्तिम शुद्ध अवस्था प्राप्त न हो जाय अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त न हो जाय तब तक ज्यों ज्यो 
दबे व्रत धारण करता जाय, त्यो त्यो भागेके व्रत धारण करनेके लिए सर्वत्र भावनाएँ रखनी 
चाहिए [[१५०॥| 

कहा भी है--जो कर सकता है वहू कर खेला चाहिए और जो नही कर सकता उसका 
अद्धाल करना चाहिए क्योकि श्रद्धान करनेवाला जीव अजर अमर ऐसे मोक्षस्थानको प्राप्त 
होता है ॥९९)। 

अब भागे पाक्षिक श्रावक अथवा दर्णान प्रतिमाधारी श्रावक भागे आगे अपनी आत्माको 
शुद्ध करनेके लिए क्या क्‍या करता है, कोन कौनसे ब्रत पाछन करता है इसी आतको दिखलाते 
हैं ॥१५१॥ एस ससारमे हिसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाँच पाप कहलाते हैं। इन पाँचो 
पापोंका पूर्ण रीतिसे मन, वचन, काय ओर कृत कारित अनुमोदनासे त्याग कर देना महात्नत्त 
कहलाते हैं। यह महात्रल धारण करना भगवान्‌ अरहंतदेवका चिह्न है। जिनलिज्र अथवा 
भिम्नेन्थ लिड्र कहछासा है। इस अवस्थाको इन महात्रतोकों गृहस्थ छोग धारण नहीं कर सकते 
॥१५२॥ किन्तु गृहस्थ छोग एकदेश ब्रतोकों धारण करते हैं। इन्ही एकदेश व्र॒तोको मूछगुण 
और उत्तरगुण कहते हैं । ये एकदेश दस रूप मूलगुण अथवा उत्तरगुण मुनियोके नही होते भपितु 
गृहस्थोंके ही होते हैं। मुनियोके तो हिंसादि पाँचो पापोके पूर्ण रूपसे त्याग करने रूप महाव्रल 
होते हैं। भ्थवा यो कहना चाहिए कि मुतियोके मूलगुण मौर उत्तरगुण इन गहस्थोंके मुलगुण 
या उत्तरगुणोंसे सर्वथा भिन्‍न हैँ ॥१५३॥ इनमेसे आठ मूलगुण श्रत धारण करनेबाले गृहस्थोके 
होते हैं अथवा अश्नती सम्यस्दृष्टियोके भी होते हैं क्योंकि ये सवंसाधारण ब्रत होते हैं, प्रत्येक मनुष्य 
के पारूम करने योग्य हैं, अतएवं ब्रती अवती दोनो प्रकारके श्रावकोके होते हैं १५४॥ इस जीवके 
जब तक सम्यग्दर्शन रूप गुण रहता है तबतक मद्य, मांस, मधुका त्याम सथा पाँचों उदुम्बरोका 





छाटीसंहिता (५५ 


एसाचता विशत्योत्र अचको मास्ति शासत' । कि पुर' पाक्षिकों धढ़ो मेप्तिक' साथकोपथ था |१५६ 
लश्षसांसमबुत्यायी पयोदुम्वरपशकम + सासतः आवक क्‍्यातो नस्थणापि तथा गृही १५७ 
मजादार्ति विभरत'#»्य गृहस्वेब्यंसनोक्मातम्‌ । जचबयं तद्व्नतस्थेस्तेरिष्छजि' श्रेयर्तों क्रियाम ॥१५८ 
त्यणेद्‌ बोवास्सु तत्रोष्तान्‌ सूत्र 'रोचररसंक्रकाम्‌ । अन्यधा म््थमासादीम्‌ शारक क समाचरेत। १५९ 
दान खतुर्थिश्न देयं पाजवुद्धणाधव जड़या | जक्न्यलब्यसोस्कृष्ट पात्रेस्य. आवकोशमे: ॥१६० 
कुपाणायाप्यपात्ाय दान देय यथोजितम्‌ । पाषबुद्धणा निधि स्थाश्निविद्धं न कृपाधिया ४६६१ 
कोल ले पीशितिेम्पो जुभोग्पात्‌ । अप 4 2 की कराशाणंदे: ॥१६२ 
कुर्यादादा तत्प्रतिसासु च्‌। स्व॒स्थ्यक्षमान्‌ सस्थाप्य लिदधानप्यजंयेत्सुथी १६३ 
सृपुपाष्यामशाधूतां पुरस्तात्पादयों स्तुतिस्‌। प्राग्बिधामाष्टधा पूजा विदध्यात्स जिशुड़ित ३१६४ 





त्याग रूप गुण चाहे तो स्वभावसे हो और चाहे कुछपरम्पराकी परिपाटीके अनुसार चले आ रहे 
हो, नियम रूपसे या द्रल रूपसे धारण न किये हों तो भी वे गुण द्वी कहलाते हैं ॥१५५॥ इसका 
भी अभिप्राय यह है कि इन गुणोको धारण किये बिला यह मनुष्य नाम सात्रते भी श्रावक नहीं 
कहलछा सकता। फिर भला पाक्षिक श्रावक या गूढ़ श्ावक या नेष्ठिक श्रायक कथवा साधक 
शआ्रावक किस प्रकार कहर। सकता है ॥१५६॥ जो मनुष्म मद्य, मांस, मधुका त्यागी है और जिसने 
पाँचों अप त्याग कर २४३४ ऐसा हा नाम 3 श्रावक रत है। 23424 
मश म ह्याग या कसी आवक नहीं कहलाता। ऐसे गृहल्थको 

गुहस्थ कहते हैं श्रावक पी हा अतएव पाणिक क्रावककों अथवा दर्शन प्रतिमाधारी श्रायककों 
इत मद्य मांसादिकका त्याग अवद्य कर देना चाहिए ॥१५७)॥ इसी प्रकार जो गृहंस्थ अपनी 
कल्याणमय क्रियाओंकों करता ६५५ हैं, और जिल्होने ऊपर लिखे मध्य, मांसादिकका स्याग कर 
दिया है, मुझगुण धारण कर लिये हैं, ऐसे गृहस्थोंको अपनी शक्तिके अनुसार सातो व्यसनोका 
त्याग अवश्य कर देता चाहिए ॥१५८॥ है. 33बफ 4 शास्त्रोमे इन आठों मुलगुणोंके अथवा सातो 
ब्यसनोंके जो दोष बतछाए हैं जिनको तामसे कहा गया है उत्तका भी त्याग अवदय 
कर देना चाहिए | अन्यथा ऐसा कौन श्रावक है जो मद्य, मांसादिकको साक्षात्‌ सेवन करे ॥१५९)) 


इसी प्रकार उत्तम श्रावकोको जधन्य पात्र या मध्यम पात्र अथवा उत्तम पात्रोंके लिए पात्र बुद्धिसे 
अथवा भ्द्धापूवंक आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और वसतिका दान या अभय दान 


यह जारो प्रकारका दान अवश्य देना चाहिए ॥१६०॥ इसी प्रकार कुपात्रोंके लिए तथा भपात्ोंके 
लिए भी उनकी योग्यतानुसार उचित दान देना चाहिए। शास्त्रोंमे इन अपात्र या कृपाजोंके लिए 
दान देनेका निषेध पात्र बुद्धिसे किया है। करुणा बुद्धिसे दान देनेका निषेध नहीं किया है ॥१६१॥ 
इन पात्र कपात्र अपात्रोंके सिवाय और भी जो जीव अपने अशुभ कमंके उदयसे भूख था प्यास 
22854 हो या 83० दीन स हो उनके किए भी करुणासागर 8330: कक, 
आदि गोग्यदानुसार उबिस दान देना जाहिए। सी प्रकार बद्धिमान्‌ श्र भगवान्‌ 
अरहन्तदेवकी पूजा करनी चाहिए अथवा 3०23 अशेरलबैबकी अंतिभाग स्राव पूजा करनी 
चाहिए तथा स्वर और ब्यंजनोंको स्थापत कर सिद्ध यन्त्र बनाकर सिद्ध भगवात्‌की पूजा करनी 
चाहिए ॥१६३॥ इसी प्रकार मन, वचन, कायकी शुद्धतापूंक आचार्य उपाध्याय साधुर्मोकी जरू- 
खन्दनादिक आठों द्रव्योंस पूजा करनी चाहिए और फिर उनके समीप बेठकर उनके चरण कमलोंको 
स्तुति करनी चाहिए ॥१६४॥ 


थ्ट आवकाचार-संग्रह 


सालातादि पयादात्ति करंब्य अर सबर्ियाम्‌ । ब्रतिमां चेतरेवां वा विशेयाद्‌ ब्रह्मणारिणास ॥१६५ 
मारीभ्यो5पि ब्रताहप्राध्यों स निधिद्धं झितागमे । देयं सस्मानद्ानादि कोकासासत्िरोधत ॥१६६ 
जिनचेत्यगुह्ादीतां सिर्माने सावधातता ।। यवासम्पद्षिधेयास्ति दृष्या नावश्छेशत १६७ 
सिड्धामामहुंत! भ्राषि यन्त्राणि प्रतिसा शुभा । चेत्यारुवेवु संस्याप्य ब्राक प्रतिद्ापयेत्सुधी' ॥१६८ 
अपि तीर्चादियातजासु विदध्यात्सोतं सम। ! भ्राषक स अ॒ ततन्नापि संयम ग विराधयेत्‌ ॥१६९ 
लिशये मैलित्तिके चेत्पजिनविस्यमहोत्सवे ; धोधित्यं सेब कर्तग्प तस्वल्लेस्सद्िवेषत ॥१७० 

संयसो दिविधश्वेव विधेयों गृहसेधिमि । वितापि प्रतिसारुपं व्रत यहा स्वशक्तित ॥९७१ 

तपो हादशबा हे था बाह्य स्यस्त रभेर्त: । करत्नमस्पतप्त था तत्काये श्रानतिवोपंवन्‌ १७२ 





तदनन्तर अपनी दाक्सिके अनुसार व्रती या अव्ती धर्मात्माओोंका आदर सत्कार करता 
वाहिए तथा ब्रह्मचारी त्यागियोंका आदर सत्कार विशेष रीतिसे करना चाहिए ॥१६५॥ जो 
स्त्रियाँ दल पालन करती हैं, ब्रह्मचारिणी हैं अथवा क्षुल्लिका है उनका आदर सत्कार करना भी 
जैन शास्त्रोमे निषिद्ध नही बतछाया है | ऐसी स्त्रियोंका आदर सत्कार भी इस प्रकार करना चाहिए 
जिससे लौकिक हृष्टिमे कोई किसी प्रकारका विरोध न आवे ॥१६६। भगवान्‌ अरहन्तवेवकी 
प्रतिमा या जिनालय वनवानेमे भी सावधानी रखनी चाहिए । जिन प्रतिमा या जिनालय इस 
अच्छी रीतिसे बनवाना चाहिए जिससे कि थोडेसे भी पापोसे दूषित न होने पावें ॥१६७॥ बुद्धिमान 
गृहस्थोको सिद्ध परमेष्ठीके यत्र बनवाने चाहिए तथा अनेक शुभ रक्षणोसे सुशोभित ऐसी अरहन्त 
भगवान्‌की प्रतिसाएँ बनवानी चाहिए। उन सिद्ध यत्र और जिन प्रतिमाओको जिनाल्‍हूयमे स्थापन 
कर सबसे पहले उत्तकी प्रतिष्ठा करानी चाहिए ॥१६८॥ श्रावकोको तीर्थ यात्रा, सधय्रात्रा आदि 
करतेके लिए भी अपने मनको सदा उत्साहित रखता चाहिए। परन्तु इतना ध्यान रखना चाहिए 
कि उन तीर्थ यात्रा आदि करनेमे अपने संयममे किसी प्रकारकी बाधा या विराधना नहीं होनी 
चाहिए ॥१६९॥ प्रतिदिन होनेवाली पूजा वन्दना या अभिषेक आदिमे तथा किसी निमित्तसे 
होने वाले अभिषेक पूजा वन्दना आदिमे या किसी जिन प्रतिमा या जिनालयके महोत्सवमे पूजा 
प्रतिष्ठा रथोत्सव आदि पुण्य बढाने वाले प्रभावनाके कार्योमे श्रावकोकों कभी शिथिरू नहीं होना 
चाहिए। तथा जो तत्त्वोंके जानकार विद्वान्‌ श्रावक हैं उनको विशेष रीतिसे एंसे कार्योंमे उत्साह 
पूर्वक भाग लेना चाहिए। विद्वान श्रावकोकों तो ऐसे पुष्यवर््धक कार्योमे कभी भी शिधिलता 
नहीं करनी चाहिए ॥९१७०॥ इसी प्रकार गृहस्थ श्रावकोको इन्द्रिय सयम और प्राण सथम दोनो 
प्रकारके सममोका पालन करना चाहिए अथवा जिन्‍्होने प्रतिमा रूपसे क्त धारण नही किये हैं 
ऐसे पाक्षिक श्रावकोको अपनी शक्सिके अनुसार अहिसादिक अणुब्रतोका पालत करना चाहिए ॥१७६१॥ 
इसी प्रकार तपके दो भेद हँ---बाह्मतप ओर अन्तरग तप । बाह्यतपके अनशन, अवमोदयं, वृत्ति- 
परिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश ये छह भ्रेद हैं तथा अन्तरग तपके 
प्रायश्चित्त, बिनय, वेयावृत्त, स्वाध्याय, अ्युत्सर्ग और ध्यान ये छह भेद हैँ । इस प्रकार बारह प्रकार- 
का सप भी अपलो शक्षितिके अनुसार रह हस्थोको पालन करना चाहिए । जो गृहस्थ तपश्चरण पालन 
करनेकी अधिक दाक्ति नहीं रखते उन्हें भो एक दो चार आदि जितने बन सके उतने तपइचरण 
पाछन करने चाहिए ॥१७२।। 


छाटीसंहिता ४१, 
उक्त दिग्माततोध्ययत्र प्रसद्भादा गृहित्र॒तम्‌। बक्ये चोपासकाब्यायं सायकाशं सबिस्तरम ३१७३ 


इति दर्श॑नप्रतिमानामके महाधिकारे सम्यग्दर्शनसा मास्यरुक्षणवर्णनों नाम 
द्वितीय सगे समाप्त ॥श॥। 


हस प्रकार प्रकरणके 38 सार हमने यहाँ पर योडा-सा गृहस्थोंका ब्र-। बतजाया है। आगे 
अवकादाके समय या धीरे धीरे बित्तारके साथ श्रावकाचारका वर्गन करेंगे ॥ १७३॥ 


इस प्रकार दर्शनप्रतिमा नामके महाअधिकररमें सम्यर्दर्शनके सामान्य छक्षणका वर्णन 
करनेवाला यह्‌ द्वितीय संगे समाप्त हुआ ॥२॥ 


तृतीय सर्ग 


बनु तह॒स्‍्न॑नस्यैतल्शक्षणं स्पादशेषत । किसधासत्पपर किख्विल्लक्षण तद॒दाद्य न ॥१ 
सम्यप्दर्शनमष्टाहुःमध्ति सिद्ध जगत्त्रये । रुक्षण च गुणश्वाड्भ शब्दाश्य कार्य बाचका, ॥२ 
नि हाकूत तबा सास ति काइलितसत परम्‌। जिचिकित्सावर्ज थापि यथाहष्टेरमू ता 0३ 
उपबृंहजनामाथ सुस्थितोकरण तथा। वात्सल्य च यथाम्तायादगुणोप्प्यस्ति प्रभावना ॥४ 

शजूग भी साध्यसं भीतिभंयमेकाभिधा असी । 

तस्या निष्कास्तितो जातो भावों निश्नद्धितो5र्थल ॥५ 
अथंवज्ञाद् सूत्रार्थे झाद्भूय त स्थास्मनीविणाम्‌ । सूक्ष्मास्तरितवूरार्था, सन्त्रि चास्तिक्यगोचरा ॥६ 
सत्र धर्मादय सृक्ष्मा सक्षम कालाणवो5णव । अस्ति सूक्ष्मस्वमेतेषां लिड्भस्याक्षेरदर्शनात्‌ ॥७ 
अस्तरिता थया ह्ोपसरिन्लाथसगाणिपा । दूरार्था भाविनोश्तोता रामरावणचक्रिण ॥८ 
ने स्थास्मिध्याहशो शानमेलेषां क्वाप्यसदायम्‌ । सशयादथ हेतोवें वृग्मोहस्योदयात्सत ॥९, 
न भाउहादूचं परोक्षास्ते सवृष्टगोचरा कुत ।ते सह सबन्निकषेस्थ साक्षिकस्याप्यसम्भवात्‌ ॥१० 


शंकाकार कहता है कि कया सम्यग्दर्शनका सम्पूर्ण लक्षण इतना ही है अथवा कुछ और 
भी है। यदि इसके सिवाय और भी कोई लक्षण है त्तो उसे आज कहिये ॥१॥ तीनो लोकोमे 
सम्यर्दर्शनके आठ अंग प्रसिद्ध हैं तथा लक्षण, गुण, अग आदि सब शब्द एक ही अर्थंको कहने- 
वाले हैं ॥२॥ नि दाकित, नि काक्षित, निविचिकित्सा, अमूढहृष्टि, उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य 
ओर प्रभावना ये सम्यग्दर्शनके आठ अग शास्त्रोकी परम्परापूर्वक अनादिकालसे चले भा रहे हैं 
॥३-४।॥ शंका, भी, साध्वस, भीति ओर भय ये शब्द एक ही अथंको कहनेवाले हैं। जो आत्माके 
भाव इन दब्दोके द्वारा कही जानेवाली दाकासे रहित हैं उसोको नि शकित अग कहते हैं ॥५॥ 
इसका भी अभिप्राय यह है कि बुद्धिमानोकी अपने किसी भी प्रयोजनसे किसी भी सृत्रके अथंमे 
किसी भी पदाथके स्वरूपमे शका नहीं करनी चाहिये। सम्तारमे जो पदा्थे सूक्ष्म हैं, इन्द्रियगोचर 
नही हैं, ओ अन्तरित हैं अर्थात्‌ जिनके मध्यमे अनेक नदी पर्वत क्षेत्र द्वीप समुद्र आदि पड गये हैं 
अथवा जो दूरार्थ हैं अर्थात्‌ जो सेकडो हजारो वर्ष पहले हो चुके हैं ऐसे समस्त पदार्थोौपर गाढ 
बिएयास होता चाहिए | ये सब पदार्थ पहले कहे हुए आस्तिक्य गुणके गोचर होने चाहिए ॥६॥ 
घ॒मं-अधर्म आकाश आदि सब सूक्ष्म पदार्थ है, कालाणु भी सब सूक्ष्म हैं ओर पुदूगलके परमाणु 
भी सब सूक्ष्म हें । ये सब पदार्थ इन्द्रिययोचर नही होते और न इनका कोई यथेष्ट हेतु दिखाई 
पढ़ता है इसीलिये ये सूक्ष्म कहलाते हें ॥७॥ नदीश्वरादिक द्वीप, क्षीरसागर आदि सागर, म्रेरु 
आदिक पव॑त अन्तरित कहलाते हैं । इसी प्रकार राम, रावण, चक्रवर्ती, तोर्थंकर आदि जो पहले 
हो भुके हैं उनको दूराय॑ कहते हें ॥८॥ इस प्रकारके सूक्ष्म अन्तरित और दूराथं पदार्थोका ज्ञान 
मिथ्याहष्टियोको कभी भी सन्देह रहित नहीं होता, क्योकि दर्शनमोहनीय कमंके उदयसे उस 
मिथ्याहष्टिके सदा सन्देह बना रहता है ॥९॥ कदाचित्‌ यहांपर कोई यह छांका करे कि सूक्ष्म 
अन्तरित और दूराथं ये सब परोक्ष पदार्थ हैं फिर भला वे सम्यग्हष्टिके ज्ञानगोचर किस प्रकार 
हो जायेंगे क्योकि उन सृक्ष्मादिक पदार्थोका इन्द्रियोके साथ सम्बन्ध होना तो असम्भव ही है। 





लाटीसहिता प्‌ 


अस्ति सज्ञापि सम्यकक्‍टवसाहात्म्यं महुता महत्‌ । घदरुप जनतो लानमस्त्थास्तिब्यपुरस्सरम ४२१ 
नासंस्मजमिद यत्थासथभावो5तकंगोसर । अतिशयो5लिवागस्ति पोगिनां योगिदर्िवत्‌ ११२ 
अस्ति चात्मपरिस्छेदि शात सम्यग्दगात्मन । स्वसवेदनप्रत्यक्ष शुद्ध सिद्धास्पवोपलम ॥१३ 
बजानुभूयभानो5पि सर्वेराबरूसात्सनि । सिम्याकर्म विपाकादे नानुभूति झरोरिणास्‌ १४ 
पर कप  कुद॒ष्टे श्॒ स्थावुभेदो स्ति बस्तुनि । न तत्र वास्तवों भेवों बस्तुस्तोम्तोउनतिकरमात्‌ ॥१६ 
अज् वेकत्वेएपि यो अाम । पाजुयया सोध्स्स्थपर।धों सास्ति मिथ्योपजीविनों १६ 
तमु शजजुशकुृतोी दोषों यो मिव्मानुभवों नुणाम्‌ । हद्भपि कुतो स्यायावस्ति सिभ्योपजीविनों ॥१७ 
अजोत्तरं कुदष्टियं स सप्तभिभंयेयुंतः । नापि स्पष्ट सुदृष्टियं सप्तभि स भवेमंनाक्‌ ॥१८ 


भावार्थ--शकाकार कहता है कि जब सूक्ष्मादिक पदार्थोंका इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध ही नहीं होता 
तो फिर उनका ज्ञान जैसा मिथ्यादुष्टिको होता है वैसा ही सम्यग्हष्टिको होना चाहिये। जिस 
प्रकार इन सूक्ष्मादिक पदार्थोके ज्ञानमे मिध्याहृष्टिको सन्देह रहता है उसी पकार सम्यग्हृष्टिको 
भी सन्देह रहना चाहिये परन्तु शकाकारकी यह शंक्रा ठीक नही है ॥१०॥ क्योकि परोक्ष पदार्थोंके 
जाननेमे महापुरुषोके सम्यग्दर्शनका ऐसा ही कुछ बडा भारो माहात्म्य रहता है जिससे कि उनके 
ससार भरका ज्ञान आस्तिक्य गोचर होता है। भावाथ--सम्पग्दर्शनका एक आस्तिक्‍्य गुण'है 
जिससे यह सम्पग्हृषटटि जीत भगवान्‌ सवज्नदेवके कहे हुए सूकमादिक समस्त पदार्थोंका ज्योके त्यों 
सत्तारुपसे श्रद्धान करता है त्था उसी आस्तिक्य गुणके कारण उन सूक्ष्मादिक पदार्थोंको अस्ति- 
रूप समझता है। मिथ्याटृष्टि पुरुषके वह आस्तिक्य गुण होता नही इसलिये को उन 
पदार्थोंका ज्ञान सन्देहरहित नहीं होता तथा आस्तिक्य गुण होनेके कारण री उन 
पदार्थोका ज्ञान सन्देहरहित होता है ॥११॥ “आस्तिक्यगुणके कारण सम्यरहष्टिको समस्ल 
ससा रके पदार्थोका ज्ञान सन्देह रहित हो जाता है” यह बात असम्भव नही है क्योंकि सम्यर्हृष्टिका 
स्वभाव हो ऐसा होता है। जो जिसका जेसा स्वभाव होता है उसमें किसी भी प्रकारका तकीं- 
वितर्क नही हो सकता । सम्यग्दष्टिका यह अतिशय वचनोंके अगोचर होता है। जैसे योगियोकी 
योग शक्ति वचनोके अगोचर होती है ।॥१२॥ सम्यग्दृष्टिका ज्ञान आत्माके शुद्ध स्वरूपकों जानने- 
वाला ज्ञान है। वह ज्ञान शुद्ध है, स्वसवेदन प्रत्यक्ष है और सिद्धोके समान है ॥१३॥ यह अपने 
शुद्ध आत्माका अनुभव बालकोसे लेकर वृद्धोत्तव समस्त आत्माओमे होता है ।।१४॥ इसमे भी 
इतना और समझ लेना चाहिये कि मिथ्थाहष्टि और सम्यस्टष्टिको केवल पदार्थोंके अनुभवमे, 
स्वाद लेनेमे अन्तर पडता है। उन आत्माओमे कोई किसी प्रकारका वास्तविक भेद नहीं है तथा 
पदार्थोकी जो सीमायें हैं, मर्यादाएँ हैं उनका उल्लंघन कभी नहीं होता है ॥१५॥ इस सबके 
कहनेका अभिप्राय यही है कि यद्यवि जाननेवाला आत्मतत्त्व भी समान है। जैसा मिथ्याहष्टिका 
है वैसा ही सम्यग्हष्टिका है तथा जानने योग्य पदार्थ भी दोनोके एक ही हैं, भिन्‍न-मिन्‍्न नहीं हैं 
तथापि भिश्यादृष्टिको जो पदार्थोमे भ्रम होता हैं वह केवल उसको शकाका अपराध है। त्तथा 
वह हशका उसके मिथ्यात्वकरमंके उदय होनेके कारण होती है ॥१६॥ यहाँपर दाकाकार फिर 
कहता है कि मनुष्योको अपने आत्माका मिथ्या या विपरीत्त अनुभव होता है वह शकासे होता 
है यह बात तो ठोक है परन्तु वह शका मिथ्याखकंमके उदयसे ही होती है यह बात किस प्रकार 
सिद्ध हो सकती है ? ॥१७॥ 

हस हांकाका समाधान यह है कि वह शंका भिश्यात्व कमंके उदमसे ही होती है मत्त 


५२३ श्रावकाचार-स ग्रह 


परतात्मामभूलेबें बिया भीतिः कुतस्तमी । भीति पर्यायसूढामां नास्मतस्वेकचेतसाम्‌ ॥१९ 

ततो भीत्यानुवेयोस्ति सिष्या भाथो जिनाथमात्‌ । सा ज् भीतिरबदयं स्थाडेतो. स्वानुभवक्षते ॥२० 
अस्सि सिद्ध परापलसों भीत स्थामुभवज्युत' । स्वस्थस्य स्वाधिकारित्वान्तूस भीते रसस्भवात्‌ ॥९१ 
ममु सबन्ति खतज़ोपपि संज्ञास्तस्पास्य रस्यचित्‌। अर्थाक्‌ तसत्स्थितिआछेबस्थानाइस्तित्वसम्भवात्‌ २२ 
दल्कथ ताम सिर्जोक: सब्वतो ह शिवानपि। अप्यनिष्टार्थंसंघोगावस्ट्पध्यक्ष प्रससवान्‌ ।२३ 

सत्य भ्ीतोषि लिर्भाकस्तत्स्थामित्माशभावत । कपिदवप यथा चअक्षु पश्यक्षपि से पहयति ॥र४ 





मिथ्या हष्टि साशो भयोसि सदा प्रस्त रहता है। परन्तु जिसके मिथ्यात्व कमंका उदय नही है 
ऐसा सम्यग्हृष्टि सातो भयोसे किचिन्मात्र भी नही ढरता है। डरनेकी तो बात हो कया सम्यर्हष्टि 
को सातों मय स्पर्श भी नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि शका या डर उत्पत्त 
करनेबाला मिथ्यात्व कम हो है |[१८॥ जिस समय यह जीव परपदार्थोमे अपने आत्माका अनुभव 
करने छगता है उसी समय इसको भय उत्पन्न होता है। परपदार्थोमे अपने आत्माका अनुभव 
हुए बिना भय किसी प्रकार उत्पन्न नही हो सकता ) इसलिए जो जीव आत्माकी विभाव पर्यायो- 
को ही अपना आत्मा समझ लेते हैं उन्हीको भय होता है। जो जीव केवल अपने शुद्ध आत्माका 
ही अनुभव करते हैं उनके भय कभी नहीं हो सकता ॥१९॥ इस प्रकार जब यह बात सिद्ध हो 
खुकी कि-भय-सिध्यात्व कमके उदयसे हो होता है, उसके उत्पन्त होनेका और कोई कारण नही 
है तब पह बात भी अनुमानसे सिद्ध हो जाती है कि जिने जिन जीवोके भय है उनके मिथ्यात्व 
कमंका उदय अवध्य है तथा यह बात हम से स्पष्ट है कि मिथ्यात्व कमके उदयसे होनेवाला 
बहु भय अपने आत्माके अनुभवका नाश करनैमे अवष्य ही कारण है ॥२०॥ भतएवं इस ऊपरके 
कथनसे यह सिद्ध हुआ कि जो पराधोन है, परपदार्थोकों अपना आत्मा समझ रहा है और 
इस्रेलिए जो मय-सहित है वह मनुष्य अपने आत्माके अनुभबसे अवद्य ही रहित है तथा जो 
पन्रृष्य अपने आत्माके अनुभवमे छीन है वह अपने ही आत्माका अधिकारी है, परपदाथका उसके 
धाथ कोई सम्बन्ध नहीं है हसलिए उस मनुष्यको किसी भी प्रकारका भय होता नितान्त असम्भव 
है ॥२१॥ यहाँपर कोई शंकाकार कहता है कि किसी किसी सम्यग्हष्टिके आहार, भय, मेथुन और 
परिग्रह ये चारो संज्ञाएं रहती है तथा उन सज्ञाओका जहाँ तक जिस गृणस्थानतक नाश नही 
होता है वहाँ तक उन संज्ञाओका अस्तित्व मानना ही पडेगा। अतएवं सभी सम्यग्हष्टि निर्भय 
होते हैं यह बात केसे बत सकती है अर्थात्‌ जिस सम्यग्हष्टिके जहाँतक भय सज्जा है वहाँ तक तो 
उसके भय मानना ही पडेया इसमे तो उसके कोई सन्देह ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि 
अनिष्ट पदार्थोका सम्बन्ध होनेपर सम्यग्हष्टिको भी प्रमाद उत्पन्न होता है और प्रमादके कारण 
बह भय करने लगता है यह बास प्रत्यक्ष देखो जाती है, अर्थात्‌ सर्पादिक अनिष्ट पदार्थोंका 
संयोग होने पर उनसे बचनेका प्रयत्न वह करता ही है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यग्दुष्टिको 
थी भय होता है वह सदा निर्भय नहीं रहता है ॥२२-२३॥ समाघान--यह बास ठीक है कि 
किसी किसो सम्यग्टष्टिको भय हीता है, किन्तु वहु॒सम्यरहृष्टि भयवान होता हुआ भी निर्भय 
दोता है। इसका भी कारण यह है कि यद्यपि उसके चारो संज्ञाएँ हैं उन संशाओंके कारण उसको 
भय उत्पस्न होता है परन्तु उसीके साथ यह भी है कि वह सम्यर्दृष्टि अपने आत्माकों उन संज्ञाओ 
का स्वामी मही समझता अथवा यों कहना चाहिए कि उन सज्ञाओको अपनी नहीं समझता किन्तु 


लाटीसहिता ५३ 


सास्ति संसारिजीबानां कर्माशाध्योदयागताः । सुहान्‌ रस्पन्‌ द्विव॑स्तत्र तत्फलेनोपयुल्यते २५ 

एतेन हेलुना शागी नि झजूरे न्‍्यायदशंनात्‌ । बेशलोप्प्यत्र सुज्छाया धाजूहेतोरशभ्मबात्‌ ।२६ 
स्वात्मसकतभ तस्य कीद्गस्‍्तीति चिन्त्यते। गेल कर्मापि कुर्बाओं क्मंणा नोपयुण्यते ४२७ 

तत्र सीतिरिहासुत्र लोके बा बेदनाभयम्‌ । अतुर्थो भीतिरजाणं स्यादशुप्तिस्तु पक्षमी ॥२८ 

भोति स्थाहा तथा पृत्युधीतिरारस्मिकी तत' । क्रमाइुहेशिताओंति सप्तेता' भीतय स्मृता' ॥२९ 
तन्रेह छोकतो भोति क्र्वित चात्र जन्मनि । इंष्टा्थस्म व्ययों सा भूस्ता मेपनिहा्ंस हुस' ॥३० 
स्थास्थतोद घत तो वा देवास्माभृहरित्तता | इत्पाशाधिश्विता दरधु स्यलिते था दृगात्मत ॥३१ 
अर्धादशामिनों भीतिमोतिन शामिन क्वचित्‌ । यलतो5स्तसि हेतुत शेषादिवेषआानयोमंहान्‌ ॥४९ 
फर्मोंसे उत्पत्त होनेके कारण उन्हे पोद्गलछिक या परपदार्थ रूप समझता है, अथवा उन्हे कर्मे- 
जन्य उपाधि समझता हुआ परपदा्थ रूप मानता है इसीलिए उन संज्ञाओंके होनेपर भी उसको 
भय उत्पन्न नही होता जेसे चक्षु रूपादिक पर॒पदार्थोंकोी देखता हुआ भी नही देखता । भावाजे-- 
यद्यपि रूपादिक पदार्थोंको चक्षु देखता है तथापि वास्तवमे देखा जाय तो भावेग्द्रियसे ही पदार्थ 
देखा जाता है। पुद्गऊमयी द्रव्य चक्षुस कुछ नही देखा जाता । यदि द्रव्य चक्षु हो देखता तो उस 
शरीरसे जोब निकल ज।नेके बाद भी देखता परन्तु जीव निकल जानेके बाद वह नहों देखता । 
इससे सिद्ध होता है कि देखनेकी शक्ति भावेन्द्रियमे अथवा आत्मामे है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि 
मिथ्याहृष्टिके समान अपनेको सज्ञाओका स्वामी समझकर उसमे छीन नहीं होता किन्तु उनसे 
अपनेको सवंथा भिन्‍न समझता है और इसीलिए उन सज्ञाओसे उत्पन्न होनेबाला भय उसको 
नही होता ॥२४॥ इस ससारमे जितने प्राणी हैं उन सबके कर्मोंकी वर्मणाएँ उदयमे आती रहती 
हैं। उन कर्मोके उदय होनेसे जो सुख-दु-खादिक फल मिलता है उसमे यह ससारी जीव भोह 
करने लगता है या राग करने छगता है अथवा द्वेष करने लगता हैं, परन्तु सम्यग्हृष्टि पुरुष 
इन सब कारणोके मिलनेपर नि शक रहता है। न तो उन कर्मोंके फलॉमे राग करता है, न द्वेष 
करता है ओर न मोह करता है क्योकि राग, द्वेष, मोह ये तीनो ही दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे 
होते है तथा सम्यरदृष्टि पुरुषके दर्शनमोहूनीय कमंका अभाव है इसीलिए उसके राग, द्वेष, मोह 
उत्पन्त नही होते, अतएव यह बात न्यायसे सिद्ध हो जाती है कि सम्यर्ज्ञानीके एकदेश भी 
मूर्ल्छा नही है इसलिए उसके शका होनेके कारण ही असम्भव है ॥२५-२६॥ आगे इसी बातका 
विचार करते हैं कि इस सम्यग्दुष्टिकी ज्ञानचेतना कैसी बिचित्र है जिसके कारण वह सम्यर्दुष्टि 
कर्मोंको करता हुआ भी उनसे उपयुक्त नही होता ।२७।॥| ससारमे सास प्रकारके भय हैँ। क्रमसे 
उनके नाम ये हैं--इस छोकका भय, परलोकका भय, वेदनाका भय, चौथा बरक्षाका भय, पाँचवाँ 
अगुप्तिका भय, छठा मृत्युका भय ओर सातरवाँ आकस्मिक भय। ये सात प्रकारके भय हैं 
॥२८-२९॥ इनमेसे सबसे पहले इस लोकके भयको बतलाते हैं--भेरे इृष्ट पदार्थोका कभी नाश 
न हो, इसी प्रकार मेरे अनिष्ट पदार्थोका भी कभी समागम न हो। इस प्रकार इस जन्ममें सदा 
विलाप करते रहना, दृष्ट वियोग ओर अनिष्ट संयोगसे सदा डरते रहना इस लोक सम्बन्धी भम 
कहुछाता है ॥३०॥ “यह घर मेरे ठहरेगा अथवा नहीं, मेरे घर दैवयोगसे भी कभी दरिद्रता 
न हो” इस प्रकारकी अन्तरजुकी व्याधि रूपी चिन्ताएँ मानो भिथ्यादृष्टिको जलानेके लिए ही 
उसके दृदयमे सदा जलती रहतो हैं ॥३१॥ इस छोकके मयके लक्षणसे यह बात सिद्ध हो जाती है 
कि यह इस छोक सम्बन्धी भय अज्ञानी या मिथ्यादुष्टिको ही होता है| बहू इस छोक सम्बन्धी 


५४ श्रांवकांचा र-सप्रहँ 


जज्ञानी कर्ण नोकर भाजकर्सात्मक लव यत्‌। मनुते5हूं सवंमेवेतस्मोहाददेतबादबत ॥३े३ 
विश्याउूशो:पि विदर्य स्व कुबंधातसानसात्महा । भूत्वा विश्वमयो छोके भय नोज्तति जातुचित रेड 
तारपर्य घब्बतरो:मिस्पे कमंजां पाकसम्भवात्‌ । नित्य हुद॒ध्बा शरोरादो अ्रान्तो भोतिमुपेति स ॥३५ 
सम्पग्टृष्टि सदेशत्थ स्व समासावयन्तियंत्‌ । यावस्कर्मातिरिक्तत्वाच्छुदठमम्येति अिन्मयम्‌ ॥३६ 
झरीर सुखद सादि पुत्र-पोत्रादिक तथा। अनित्य कमंकायंत्वाबस्वरूपमवेति य ॥३७ 

कोको-<पं प्रे हि चिल्लोको नूस नित्योउस्ति सोप्येल । 

सापरो रोकिको छोकस्ततो भोति कुसो5स्खि मे ॥३८ 
स्वात्मसआ तनावेव शानी ज्ानेकतानत । हृष्ठ लोकभयान्मुक्तो मुक्तस्तत्कमंबर्धनात ॥॥३९, 
परझोक परत्रात्मा भाविजन्मान्तराशभाक | तत कम्प इत श्रासो भोति परछोकतो5ह्लि सा [४० 
भव चेज्जम्स स्वलेके सामृन्मे जन्म ढुगंतो । हृत्याद्याकुलित चेत साध्वस पारलोकिक्ृम्‌ ॥४१ 
सिधथ्यादुष्टेस्तवेवास्ति सिध्याभावेकका रणात्‌ । तद्विपक्षस्य सद्वृष्टे्नास्ति ससत्र व्यत्ययात्‌ ॥४२ 
बहिदुश्टिरनात्मशो सिथ्यासात्रे कभूसिक । स्व समासादयत्यल कस कस फलात्सकम्‌ । ४२ 
ततो नित्य भयाक्रान्तों बर्तते अऋाम्तिसासिव | मनुते मृगतृष्णायासम्भोभार जन कुषी ॥४४ 


भय सम्यरशानी या सम्यरदृष्टिको कभो किसी कालमे भी नही होता है। इस प्रकारके इस फल- 
रूप हेतुसे या इस काये रूप हेतुसे यह बात सहज सिद्ध हो जाती है कि सम्यर्दृष्टि और मिथ्या- 
हृष्टिमे बहुत भारी अन्तर है ॥३२॥ यत. अज्ञानी जीव कर्म, नोकम और भावकमंमय है अत 
वह इस सबको मोहवश अद्वंतवादके समान अपनेसे अभिन्न मानता है ॥३३॥ वह आत्मघात्तो 
विष्वसे भिन्‍न होकर भी अपने आत्माको विध्वमय मान बैठा है और इस प्रकार विश्वमय होकर 
लोकमे कभी भी भयसे मुक्त नहीं हो पाता ॥३४॥ तात्यय यह है कि यद्यपि शरीरादि स्वंथा 
अनित्य हैं तो भी वह मिथ्यात्व कमंके उदयसे इनमे नित्य बुद्धि रखकर अन्त हो रहा है जिससे 
वह भयको प्राप्त होता है ॥२५॥ किन्तु सम्यग्हष्टि जीव सदा ही अपने आत्मामे एकत्वका अनुभव 
करता है। वह उसे सब कर्मोंसे भिन्‍त, शुद्ध और चिन्मय मानता है ॥३६॥ वह शरीर, सुख, 
दुख और पुत्र, पत्र आदिकको अनित्य मानता है और कमंजन्य होनेसे इन्हे आत्माका स्वरूप 
नही मानता ॥३७॥ वह ऐसा विचार करता है कि यह चैतन्य लोक ही मेरा छोक है। वह वास्तवमे 
नित्य है। इससे भिन्‍न अलोकिक लोक नही है इसलिये मुझे भय कंसे हो सकता है ॥३८॥ इस प्रकार 
सम्यग्हष्टि जीव अपने आत्माका अनुभव होनेके कारण ज्ञानानन्दमे लीन रहता है। जिससे वह 
इस लोक सम्बन्धी भयसे सदा मुक्त रहता है ओर इसके का रणभृत कमंबन्धनसे भी अपनेकों 
मुक्त अनुभव करता है॥२९॥ आगामी जन्म्ास्तरको प्राप्त होनेवाले परभव सम्बन्धी आत्माका 
नाम हो परलोक है। इसके कारण जीवको कम्पके समान दुख होता है इसलिये ऐसे भयकों 
परलोक भय कहते हैं ।४०॥| यदि इस लछोकम जन्म हो तो अच्छा है, दुगतिमे मेरा जन्म न होवे 
इत्यादि रूपसे चित्तका आकुलित होना ही परलोक भय है ॥४१॥ मिथ्यादृष्टि जोवके ऐसा भय 
अवध्य पाया जाता है, क्योकि इसका कारण एकमात्र मिथ्याभाव है। किन्तु इससे विपरीत 
सम्यग्हष्टिके यह भय नहीं पाया जाता है क्योकि इसके मिथ्याभावका अभाव हो गया है ॥४२॥ 
सिध्याहृष्टि जीव अपनी आत्माको नहीं पहिचानता है, क्योकि वह एकमात्र मिथ्याभूमिमे स्थित 
है। बह मूल अपनी आत्माको कर्म और कमफल रूप हो अनुभव करता है ॥।४३॥ इसछिये 





लादी सहिता ५५ 


अन्तरात्मा तु लिसीक' पई निर्मममालित । भोतिहेतोरिहावदर्य मिप्याज्ञास्तेरसभ्णवास शंड ९ 
दर्शन चास्यवस्तुत: | कथा रज्जो तसोहेतो सर्पाध्यासादृअधत्यथी: ॥४६ 
स्वसंवेदनजत्यक्ं ज्योतियों वेस्यलन्यसात्‌ । स बिनेति कुतों न्यायादन्यथानबनादपि ॥६७ 
वेदतायन्तुका बाधा सलामां कोपतस्ततों | भीति प्रागेष क्म्पोःस्था सोहाड़ा परिदेशनस्‌ ४८ 
उल्लाधोऋूं भविष्यासि सामूस्मे जेदसा क्वचित्‌ । मच्छेव थेदना भीतिश्विस्तर्त था सुहु्भुहु ॥४९ 
ओर 3६०2  कुदूष्ट सा इशिदोपेबहलुत । मान आह स्पात्सा शालितां क्तचित्‌ ॥५० 
न्से भयम्‌ । भ्या शरीरस्य नामूतंस्थेति चिन्सनात्‌ ५१ 
स्पशंनादीजियार्थेतु प्रत्युत्पस्नेषु आग बाहर यस्प सोल्‍्स्त्यर्था न्विसोकों वेदताभयात्‌ ॥५२ 
व्याधिस्थानेषु तेष ख्चर्नासिद्ों नादरो मनाक्‌। वाधाहेतों स्वतस्तेबामामयस्थात्रिश्ेष्त ४४५३ 
अत्राणं क्षणिकेकाल्ते पक्षे लिसक्षणादियत्‌ । नाशझात्पागंशनाशस्य त्राठुमक्षमतात्मन ४५४ 
भोति प्रागशनाशात्स्यारंशिनाइश्रमोउन्वयात्‌ । मिभ्यामाश्ेकहेतुत्वाम्नुय सिध्याहक्षो-स्ति सा ॥५५ 
धारण पर्ययस्थास्तजुत्तस्यापि सवन्वयम्‌ । तमनि९छलप्निवाश स त्रस्तोःस्त्मत्राणसाध्वसात्‌ ॥९६ 





अभिष्ठ पुरुषके समान वह निरन्तर हो भयाक्रान्त रहता है । ठीक ही है क्योंकि अज्ञानो जीव मुग- 
तृष्णामे ही जल समझ बेठता है ।|४४॥ किन्तु जो अन्सरात्मा है वह निर्भय पदको प्राप्त होनेके 
का रण सदा ही निर्भीक है, क्योंकि भयकी कारण भूत अ्ञान्ति इसके नियमसे पायी जाती है ॥४५॥ 
जो अन्य पदाथमे किसी अन्य पदार्थंका ज्ञान होता है वह मिथ्या भ्रान्ति कहलासी है। जेसे कि 
अज्ञानी जीव अन्धका रके कारण रस्सीमे सर्पका नि३*चय हो जानेसे डरकर भागता है वैसे हो 
मिथ्यादुष्टि भी मिथ्यात्वके कारण कम ओर कमंफलमे आत्माका निश्चय कर छेनेसे डरता रहता 
है ॥४६॥ किन्तु जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूपी ज्योतिको अपनेसे अभिन्‍न जानता है वह केसे डर 
सकता है, क्योकि उसे ज्ञात रहता है कि कोई भी कार्य अन्यथा नहीं हो सकता है ॥४७॥। 

हरी रमे वातादि मलछोके कुपित होनेसे जो बाधा उत्पन्न होती है वह वेदना कहलाती है। 
इस वेदनाके पहले ही शरीरमे कम्प होने लगता है अथवा मोहवद् यह जीव विलाप करने रूगता 
है इसीका नाम वेदना भय है ॥४८॥ मैं नीरोग हो जाऊँ, मुझे वेदना कभी भी न हो इस प्रकारकी 
मूर्ष्छाका होना या इस प्रकार बारबार चिल्तवन करना ही वेदना भय है ।।४९॥ वह वेदना भय 
मिथ्यादर्शनके कारण नीरोग आत्माका ज्ञान न होनेसे मिथ्यादृष्टि जीवके नियमसे होता है। 
किन्तु ज्ञानी जीवके वह कभी भी नहीं पाया जाता ॥५०॥ ज्ञानी जीव विचार करता है कि आत्मा 
चैतन्यमात्रका स्थान है जो पुद्गरूसे भिन्न है इसलिये जब कि मुझे व्याधि ही नहीं तब भय केसे 
हो सकता है। जितनी भी व्याधियाँ हैं वे सब शरीरमे ही होती हैं अमूर्त आत्मामे नहीं ॥५१॥ 
जिसका स्पर्शन आदि इन्द्रियोके वर्तमानकालीन और भविष्यत्‌कालीत विषयोमे आदर नहीं है 
वही वास्तवमे वेदताभयसे निर्भीक है ॥५२॥ सम्यरदृष्टि जीवके व्याधियोके आधारभूत इन इन्द्रियों- 
के विषयोमे अत्यन्त अनादर भावका पाया जाना असिद्ध नहीं है, क्योंकि वे स्वयं बाधाकी कारण 
हैं इसलिये उनमे रोगसे कोई मेद नहीं ॥५३।! जिस प्रकार क्षणिक एकान्त पक्षमें चित्तक्षण आदिकी 
रक्षा नही की जा सकती उसी प्रकार नाशसे पूबं ही अंशीके नामको रक्षा करनेमे अपनी असम्थता 
मानना अन्राणभय है ॥५४॥ पर्यायके सब्ट होनेके पहले ही अन्वयरूपसे अंशीके नाशका होना 
अज्ाण भय है। इसका कारण मिथ्याभाव है इसलिये यह मिथ्याहृष्टिके नियमसे होता है ॥५५॥ 
यद्यपि पर्याय निरन्तर नष्ट होती रहती है तथापि अन्वयरूपसे एक सत्‌ ही शरणभूत है। किन्तु 


ण्दृ धामकाचार-संग्रह 


शद्‌हरशिस्तु लिरशे स्थे के गष्टे लिदास्सति | कदयन्न मष्टमास्मान निर्मयोतत्राथभीतित' ॥५७ 
अष्यत' केत्रतद्ाापि काक्ादपि थ भावत । नात्रामझतो प्यत्र कुतस्त:द्धीसेहात्मत ॥५८ 
इुस्मोहस्थोश्यादूबु द्ियंस्पेकास्ताश्िदिन' । तस्वैवागुप्ति भीति. स्यास्तन नास्यस्य जातुचित्‌ ॥५९ 
असफयान्त सतो माश॑ सस्यमानस्य देहिन । कोप४वकाशस्ततों मुक्तििर्छातों गुप्तिसाध्यसात्‌ ६९० 
सम्यभ्दृ्टिश्तु स्थं रूप॑ शर्त थे वस्तुतों बिदन्‌ । नि्मयोत्युधितों सोतेमीलिहेतोरसम्भवात्‌ ॥६१ 
भृत्यु: प्राजात्यय प्राणा कायवापिरियं सन । निश्वासोच्छावससायुत्त देते वाक्य बिस्तरात्‌ ४६२ 
तम्रौतिलोबित भृयान्मामृस्मे मरण क्यचित्‌ । कदा लेभे म वा देवावित्या:5थि स्वे तनुब्यये ॥६३ 
भून तड़ी कुवुष्टोनां मित्य तस्वसनिभ्छताम्‌ । अन्तस्तस्वेकवृत्तानां तडीतिर्शानिरनां कुत ॥६४ 
लीयस्प चेतना प्राभा नूर स्वात्मोपजीबिनो । नार्धान्मृत्पु रतस्तद्भी कुत स्थादिति पश्यत. ॥६५ 
अकस्माज्जातसित्युक्चेराकस्मिकभय स्मृतम्‌ । तच्चथा विश्ववादोनां पातात्यातोसुधारिणाम्‌ ॥६६ 
भीति भू याद्या सौस्ध्य मा दौस्थ्य कदापि मे । इत्येव सानसी चिस्तापर्याकुलितचेतसाम्‌ ॥६७ 
अधथवाकस्मिकश्नास्तिरत्ति सिथ्यास्वशालिन । कुतो मोक्षो5स्ति तद्भोलेनिभकिकपदच्युते ॥६८ 
लिर्मकेशपदों ओध स्यादमन्तोध्प्यनादिमाम्‌ । नास्त्याकस्मिकं तत्र कुतस्तीस्तमिश्छत ॥६९ 


किक सा कप 4 0 के टीम जक आम व: लेट पलपल डक के कक पक कत 
सिध्याहृष्टि इसे स्वीकार नहीं करता इसलिये वह अन्राणभयसे अस्त हो रहा है ॥५६॥ 
यद्यपि चेतस्य आत्माका अपनी चेतन्यरूप पर्यायोकी अपेक्षा प्रति समय नाश हो रहा है । किन्तु 
सम्यग्हृष्टिजीव इस अपेक्षासे आत्माका नाश मानता हुआ भी अश्राणभयसे निडर है।॥५७॥ यत 
द्रव्य, क्षेत्र काछ और भावको अपेक्षा वस्तु थोड़ी भी अरक्षित नहीं है अत महात्माओको अन्राण 
भय कैसे हो सकता है ॥५८।॥ दर्शनमोहनीयके उदयसे जिसकी बुद्धि एकान्तवादसे मूढ़ है उसीके 
निएच्चयसे अगुप्ति भय होता है किन्तु अन्यके (सम्यर्हष्टिके) ऐसा भय कभी भी नही होता है 
॥५९॥ जो प्राणी असत्‌का जन्म और सत्‌का नाश मानता है वह अगुप्ति भयसे भले ही छुटकारा 
चाहता हो पर उसे उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है ॥६०। किन्तु सम्य््हष्टि जीब वस्तुके 
स्रूपको सदेव सुगुष्ति मानता है इसलिये उसके भयका कारण न रहनेसे वह अगुप्ति भयसे 
निर्मय है ॥६१॥ प्राणोका वियुक्त होना ही मृत्यु है। विस्तारसे प्राण काय, वचन, पाँच हन्द्रियाँ, 
मन, श्वासोच्छवास और आयु ऐसे दस प्रकारके होते हैं ॥६२॥ मेरा जीवन कायम रहे, मेरा 
मरण कभी न हो, देववश भी मैं मृत्युको प्राप्त न होके इस प्रकार अपने शरीरके नाशके विषयमसे 
मानसिक चिस्ताका होना मरणभय है ॥६३॥ तत्त्वको नही पहिचाननेवाले मिथ्याहष्टियोको सदा 
ही इस प्रकारका मृत्यु भय बना रहता है किन्तु जिनकी वृत्ति अन्तस्तत्त्वमे लीन है ऐसे ज्ञानियोको 
मृत्यु भय केसे हो भकता है |६४॥ जोवके चेतना ही प्राण हैं और वह चेतना आत्माका उपजोबी 
गुण है। बास्तवमे मृत्यु होती ही नही अत इस प्रकारका जो अनुभव करता है उसे मृत्यु भय केसे 
ही सकता है ॥६५॥ जो भय अकस्मात्‌ उत्पन्त होता है वह आकस्मिक भय माना गया है| जेसे कि 
बिजली आदिके गिरनेसे प्राणियोका मरण हो जाता है ऐसे समयमे आकस्मिक भय होता है ॥६६॥ 


में सदा स्वस्थ रहूँ अस्वस्थ कमी न हों इस प्रकार व्याकुड चित्तवालेके जो मानसिक 
चिन्ता होती है वह आकस्मिक भय है॥६७॥ वास्तवमे आकस्मिक भय मिथ्याहष्टियोके ही होता 
है। ऐसा जीव निर्भय पदसे व्यूत रहता है इसलिये इसे आकस्मिकभयसे मुक्ति केसे मिल 
सकती है ॥६८॥ वास्तवमे यह जीव निर्भीक पदमे स्थित है, आदि और अन्‍्तसे रहित है। 





लाटीसंहिता ५७ 


काइुआझा भोगाभिलाब स्थात्कूसे मुसख्यक्रियासु वा। कर्मणि तत्फले स्वात्म्यमन्पदृष्टिप्रशंसनम्‌ ।१७० 
हुधीफारफिते वच्चेरहे गो विधयेतु यः । स स्थाक्रोपाभिराधस्म लिखु स्वेष्टा्थ रण्खनात्‌ (७१ 
तथथथा ने ₹तिः फके क्पक्षे वारति बिना । तारतिर्या स्वपक्षे:पि तहिपके रति विभा ॥७२ 
झीतइंबी पथा कप्िवृष्णरार्श ससोहते । मेच्छेदनुध्णंसंस्पदांमुष्णस्पर्शाभिलायुक ३७३ 

यस्याउस्ति काहइकषितों भावों नर्स सिस्याहगस्ति सः । 

पस्य नास्ति स सृष्टि" पुक्तिस्थानुभवासमात्‌ ।७४ 
आस्तासिष्टायंसंथोगोउसमुत्रभोगा भिछापत । स्वार्थंसाथेकसंसिद्धियं स्थात्मामेहिकापि सा ॥७५ 
निस्सार प्रस्फुरत्पेष मिम्पाकमेंकपाकत । जन्सोरुम्मलवस्चापि वा वतोसतरजुबत १३६ 
मनु कार्यममुहि्य ते सन्‍्दो5पि प्रवर्तते। भोगाकाशक्षां जिना श्ानों तत्कपथ प्रतमाचरेस ॥७७ 
नासिड्ध बम्धसाज्रत्व क्रियाया फमहयम्‌ । शुभमात्र शुभाया: स्यादशुभायाम्याशुमाबहुम्‌ १७८ 
ने चा:जाइबय क्रियापप्येषा स्थादबस्थफला क्वलित्‌ | द्ंतातिशयाद्धेतो. सरागेईपि विशगबत्‌ ४७९ 
सरागे बोसरागे वा नूनमोदपयिको क्रिया । अस्ति बन्धफलावदयं मोहस्थान्यतमोदयात्‌ ॥॥८० 
| स् बाध्य स्यात्सदृदृष्टि कम्रिस्पशापराधघत । अपि बस्धफलछां कुर्पात्तामबस्धफर्लां बिदन्‌ ॥८१ 


उसे किसी भी प्रकारका आकस्मिक मय नहीं है। जब यह बास है सब इस पदको चाहनेवालेको 


आकस्मिक भय केसे हो सकता है ॥६९॥ ब्रतादिक क्रियाओको करते हुए उनसे परभवके लिये 
भोगोकी अभिलाषा करना, कम और कर्मके फलमे आत्मीय भाव रखना और ४ पड ध्टिकी 
होता है 


प्रशसा करता काक्षा है |७०॥ इन्द्रियोके लिए अरुचिकर विषयोमे जो सौश्र उद्धेंग 

वह भोगाभिछाषाका चिह्न है, क्योकि अपने लिए इृष्ट पदार्थोंमे अनुराग होनेसे ही ऐसा होता 
है ॥७१॥ जैसे स्वपक्षमे जो रति होती है वह भी विपक्षमे अरति हुए बिना नहीं होती वैसे 
ही स्वपक्षमे जो अरति होती है वह भी उसके विपक्षमे रति हुए विना नहीं होती ॥७२॥ जेसे 
कि दीस स्पर्शसे हेष करनेबाला व्यक्ति ही उष्ण स्पर्शको चाहता है, क्योकि जो उष्ण स्पर्धको 
चाहता है वह शीत स्पर्शको नहीं चाहता है ॥७३॥ इस प्रकारका काक्षारूप भाव जिसके है वह 
नियमसे मिथ्याटृष्टि है ओर जिसके ऐसा भाव नहीं है वह सम्यग्दृष्टि है यह बास यूक्सि, अनुभव 
और आगमसे जानी जाती है ॥७४॥ भोगाभिलाषासे परभवमे इष्ट पदार्थोका संयोग होना तो 
दूर रहा किन्तु इससे ऐह़िक पदार्थोकी भी सिद्धि नही होतो है ॥७५॥ जेसे किसी उन्मत्त 
पुरुषके मनमे व्यर्थ ही नाना प्रकारके विकल्प उठा करते हैं या समुद्रमे वायुके निमित्तसे 
व्यथं ही नाना प्रकारको तर॑गें उठा करतों हैं वेसे हो इस जोवके मिथ्याथ्वकमंके उदयसे 
यहू भोगाभिलाषा व्यथं ही उदित होती रहती है ॥७६॥ शका--जब मन्द पुरुष भी कार्यका 
निश्चय किये विना प्रवृत्ति नही करता है त्तब फिर ज्ञानी पुरुष भोगाकाक्षाके विना ब्रतोका 
आचरण कैसे कर सकता है ॥|७७॥ क्रियाका फल एकमात्र बन्ध है यह बात भी असिद्ध नहीं है, 
क्योकि शुभ क्रियाका फल शुभ है और अछुभ क्रियाका फल अशुभ है ||७८॥ यदि कोई ऐसी 
आशंका करे कि सम्यग्दर्शनके मांहात्म्यसे वीतसरागके समान किसी सरागीके भी यह क्रिया बन्ध 
फूलछवाली नही होती है, सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है ।।७९।॥ चाहे सरागी हो चाहे 
बीतरागी हो दोनोंके क्रिया ओदयिकी हो होती है, इसछिये जब तक मोहनीयक्की किसी एक 
प्रकृतिका उदय रहता है तबतक क्रियाका फल नियमसे बन्घ ही है ।॥८०॥ यह कहना भी ठीक 
नहीं है कि कोई भी सम्पग्दृष्टि जीव बुद्धिके दोषसे बन्ध फलवाली क्रियाको यह जानकर ही 


रद 





५८ झावकाचार-स ग्रह 


यत' प्रशाचिनामूतमस्ति सम्यस्विशेषणम्‌ । तस्थाअ्आामावतो नून कुतस्त्या विष्यता दुश् ॥८२ 
बेब मत' सुप्तिद्ध प्रामस्ति चानिच्छित क्रिया। शुभायाअ्राशुभायाश्व को विधेषों विशेषभाक्‌ ६८३ 
मम्वनिष्टायसयोगरूपा सानिस्छत क्रिया । विश्िष्टेट्टायंसंयोगरुपा सानि्छत कथम्‌ ।(८४ 
तल्किया ध्रतरूपा स्थावर्थाप्ञानिज्छत स्फुटम्‌। तस्या स्वतत्त्रसिद्धत्वात्सिद् कतुत्वम्ंसात्‌ ॥८५ 
मैत वयोऋस्पनिष्टा्थ सं कर्मोदयात्मक । तस्मान्माकाइक्षतेज्जानी यावत्कमं वर तत्फलम्‌ ॥८६ 
पत्पुत कश्मिविष्टार्थोडनिष्टार्य कश्रिदर्धसात्‌ । तत्सव॑ दृष्टिबोषत्वात्पीतशद्भु।वरोकवत्‌ ॥८७ 
दुस्सोहस्पात्यये दृष्टि साक्षादभृतायंदशिनी । तस्यानिष्टेस््थनिष्टार्थडु दि कमंफलात्सके ॥८८ 

ते चासिद्धमनिष्टत्य कमंभस्तत्फलस्यथ व । सवंतों दु लहेतुत्वाद्‌ युक्तिस्वानुभवागमातु ॥८९ 
अनिष्टाथफलस्वात्स्यादनिष्टार्था वतक्विया । वृष्टकार्यानुरुपस्य हेतोदुष्टोपबेशवत्‌ ॥९० 

अशापिद्ध स्वतस्त्रत्य क्रियाया कर्ण: फछात्‌। ऋते कर्मोदयाद्धेतोस्‍्तस्थाश्रासम्भवों मत ॥९१ 
गाबबक्षीणमोहस्य क्षीणमोहस्थ चात्मन । यावत्यस्ति क्रिया नाम तावत्योदयिकी स्मृता ॥९२ 
पोरण न ययाक्षाम पुस कर्मोदित प्रति । ले पर पौरवापेक्षो देवापेक्षो हि पोरुष ॥९३ 





करता है कि उसका फल अबन्ध है, बयोकि इसके सम्यक्‌ विशेषण प्रज्ञाका (स्वानुभूतिका) अविना- 
भावी है उसके बिना सम्यग्दर्शनमे दिव्यता केसे आ सकती है ॥८१-८२॥ समाधान - ऐसा कहना 
ठीक नही है, क्योकि यह पहले हो अच्छो तरह सिद्ध कर आये हैँ कि विना इच्छाके ही सम्यग्दृष्टिके 
क्रिया होती है। फिर इसके शुभ क्रिया और अशुभ क्रियाकी कष्या विशेषता शेष रही अर्थार्त्‌ कुछ 
भी नहीं ॥८३॥ हाका--जो क्रिया अनिष्ट अर्थका सयोग करानेवाली है वह तो नही चाहनेवालेके 
भी हो जाती है किन्तु जो विशिष्ट और इष्ट पदार्थका सयोग रूप है वह नहीं चाहनेवालेके कैसे 
हो सकती है ? ॥८४॥ उदाह्रणाथथ ब्रतरूप जो समीचोन क्रिया है वह वास्तवमे विना चाहनेवाले 
पुरुषके नही होती | उसके करनेमे व्यक्ति स्वतन्त्र है इसलिए कोई उसका कर्ता है यह बात सिद्ध 
होती है ॥८५)॥ समाधान--ऐसा कहना ठीक नही है, क्योकि कर्मके उदयरूप जो कुछ भी है वह 
सब अनिष्ट अर्थ है, इसलिये जितना कम ओर उसका फल है उसे ज्ञानी पुरुष नहीं चाहता है 
॥८६॥ और प्रयोजनवश हमे जो कोई पदार्थ इष्टरूप और कोई पदार्थ अनिष्टरूप प्रतीत होता 
है सो यह सब दृष्टि दोषसे ही प्रतीत होता है। जेसे कोई दृष्टि दोषसे शुक्ल शखको पीला देखता 
है बेस ही दृष्टि दोषसे पदार्थोमे इष्टानिप्ट कल्पना हुआ करती है ॥॥८७॥ किन्‍्त दर्शनमोहनीयका 
नाश हो जानेपर जो पदार्थ जेसा है उपे उसी रूपसे साक्षात्‌ देखनेवाली हृष्टि हो जाती है। 
फिर उसकी अनिष्टरूप कर्मोंके फलमे अनिष्ट पदार्थरूप ही बुद्धि होती है ॥८८॥ कर्म और उसका 
फल अनिष्टरूप है यह बात असिद्ध भी नही है, क्योकि कम ओर कर्मका फल सर्वथा दु खका 
कारण हे इसलिये इनका अनिष्टरूप होना युक्ति, अनुभव और आगमसे सिद्ध है ॥८९॥ जेसे 
दुष्ट उपदेशके समान जिस दुष्ट हेतुसे दृष्ट कार्यकी उत्पत्ति होती है वह दुष्ट ही कहा जाता है। 
वेसे ही व्रत क्रियाका फल अनिष्ट हे इसलिये वह अनिष्टाथं ही है ॥९०॥ यत क्रिया कर्मका 
फल हे इसलिये उसे स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं हें, क्योकि कर्मोदयरूप हेतुके विना क्रियाकी 
उत्पत्ति होना असम्भव है ॥९१॥ चाहे अक्षीणमोह आत्मा हो और चाहे क्षीणमोह इन दोनोके 
जितनी भी क्रिया होती है वह सब ओदयिकी ही मानी गयी है ॥९२॥ 


जीवका पुरुषार्थ कर्मोदयके प्रति इच्छानुसार नहीं होता और वह केवल पुरुषाथंकी 


जछाटीसहिता ५९ 


सिंदो नि राइदितो श्ती कुर्वाणोःप्युदिता क्षियाम १ 

निष्कामत, कृत कर्स भ रागाय विरागिणास्‌ ॥९४ 
सावाइक्य चास्ति नि काइुक' सासान्योपपि जन क्‍्वचित्‌। हेतो कुतश्िदन्यत्र दर्शतातिह्यावषि ९५ 
पलो सि काइक्षिता नात्ति स्थाधात्सदुरंत बिना । नामिस्छास्त्थकजे सोस्ये तबत्यक्षमनिण्छात: ॥९६ 
वदत्यक्षसुल्ल भोहाम्मिध्यादृष्टि स नेष्यति + दुम्भोहस्प तथा पाकक्षक्तेः सद्धाबतोउनिशज्षम ॥९७ 

उक्तो नि काइ क्षिसों भावों मुणों सहृ्तस्थ थे । 

अस्तु का न' क्षति. प्राक जेत्परोक्षाक्षमता सता ॥९८ 
अथ निर्विलिकित्सरूयों गुण सरूतयते स थ । सहृहांगगुणस्यों्चेगुंजो पुश्तिदावपि ॥९९ 
आत्मन्यात्मणुणोत्कषदुद्ध पा स्वात्मप्रशंसनात्‌ । परताप्यपक्षेचु दुद्धंविजिकित्सा स्मृता १०० 
निष्करान्तों विचिकित्साया प्रोक्तो लिविचिकित्सक । ग्रुण सहझनस्पोच्चबंक्ये लल्लक्षण यथा १०१ 
ढुर्वेबाददू खिते पुसि तोबश्नासाताघुभास्पदे । पनच्चापुयापर चेतः स्मृतो निविजिकित्सक ॥१०२ 
मेतसन्मतस्पज्ञानसस्म्यह सम्पदां पवम्‌ । नासावस्मत्ससों दोनो बराकों बिपयां पदस्‌ ॥१०३ 
प्रत्युत शानमेबेलशत्र कमंविपाकजा । प्राणिन सहृध्षा सर्वे असस्थावरपोगयः ॥१०४ 
प्रा हावभंक्रो जातो दशरव्रिकायास्तभोदरात्‌ । शंद्राबश्ञान्तितसस्‍्तों हो छुतो भेदों ऋमात्मत्ा ॥१०५ 





अपेक्षासे होता ही सो बात नही है किन्तु वह (क्रिया) अवश्य ही देवकी अपेक्षासे होता है ॥९३॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानी पुरुष कर्मोदय जन्य क्रियाको करता हुआ भी काक्षारहिल है, क्योकि 
विरागियोका बिना इच्छाके किया हुआ कार्य रागके लिए नहीं होता ॥९४॥ यदि कोई ऐसी 
आछशका करे कि सम्यग्दर्शन रूप अतिश्यके बिना भी किसी अन्य कारणसे सामान्य जन भी कहीं- 
पर काक्षारहित हो जाता है सो ऐसी आशका करना भी ठीक नही है, क्योकि स्थायसे यह बात 
सिद्ध है कि सम्यग्दर्शनके बिना नि काक्षित गुण नही हो सकता है। कारण कि जो अतीन्द्रिय 
सुखको नही चाहता उसकी इन्द्रियजन्य सुखमे अनिच्छा नहीं हो सकती ॥९५५-९६| उस अती- 
न्द्रिय सुखको मोहवश भिथ्याजोव नहीं चाहता, क्योकि उसके दर्शनमोहनीयकी पाकशक्सि 
सदेव उसी प्रकार पायी जाती है ॥९७॥ इस प्रकार नि काक्षित भावका निर्देश किया जो नियमसे 
सम्यग्दशनका गुण है। यदि यह सम्यग्दर्शनके पहले होता है ऐसा माना जाय तो ऐसा माननेमे 
हमारो कया हानि है क्योकि प्रत्येक बात परीक्षा करके ही मानी जाती है ॥९८॥ अब निवि- 
चिकित्सा नामका जो गुण है उसका लक्षण कहते हैं। यह युक्तिसे भी सम्यग्दशनका उत्कृष्ट 
गुण सिद्ध होता है ॥९०॥ अपनेमे अपने गुणोके उत्कषकी बुद्धिसि अपनी प्रशसा करना ओर दूसरो- 
के अपकर्षकी बुद्धि रखना विज्विकित्सा सानी गयी है ॥१००॥ जो इस प्रकारंकी विचिकित्सासे 
रहित है वह सम्यग्दशनका सर्वोत्तम निविचिकित्सक नामक गुण कहा गया है। अब इसका लक्षण 
कहते हैं ।|१०१॥ यथा--जो पुरुष दुर्देवके कारण दु/खित हो रहा है और तीव्र असाताके कारण 
जो घृणास्पद है उसके विषयमे असूयारूप चित्तका नहीं होना ही निविचिकित्सक गुण माना गया 
है ॥१०२॥ मनमे ऐसा अज्ञान नही होना चाहिये कि मैं सम्पत्तियोका घर हूँ और यहू्‌ दीन गरीब 
विपत्तियोका घर है। यह हमारे समान नहीं हो सकता ॥१०र।।| किन्तु इसके विपरीत मनमे 
ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि कर्म विपाकसे जितने भी प्राणी ज्स और श्थावर योनि मे हैं वे सब 
समान हैं ॥॥१०४॥ जैसे शूद्रीके उदरते दो बालक पेदा हुए | वे दोनो वास्तवमे एूद्ग हैं। किन्तु 


६० श्रावकाचार-सप्रह 


जरे जवालवज्जीजे पावस्कर्माशुचि स्कुटम्‌ । अहूं ते चाविशेषाहा नूस कर्ममलोमसा ४१०६ 

अस्ति सहर्शषनस्‍्पासो गुणो मिविजिकित्सक । यतोध्थद्यं स तत्रास्ति तस्मादम्यत्र स क्वलित्‌ ९०७ 

कसंपर्यायमाजेधु रासिण' स कुतों गुण । धहिशेषेषपि समोहाद हयोरेक्योपलब्धित. ॥१०८ 

इत्युक्हो पुक्तिपूर्वोगसो गुण सहृ्शनस्य य । नाविवक्षो:पि वोबाय विवज्ञों न गुणारये ॥१०९ 

अध्ति चामदर्गष्ट सा सम्पप्दशनज्ञालिनी । ययाउलशहकुलसात्र सजुति सहूर्दाल लरि ॥११० 

अतस्वे तत्वथद्धाल मह॒दृष्टि रबलक्षाणात्‌ । नास्ति सा यस्य जीवस्य विश्यात सोल्‍्स्त्यमृढहक्‌ १११ 
अस्त्यपड़ेतुवृष्टान्तेमिष्याथं साधितोपरे । नाप्यल तत्र मोहाय दृग्मोहस्पोदयकाते ॥११२ 

सृक्ष्मास्तरितिवूरायें इक्षितिषपि कुदृष्टिसि । नाल्‍्पक्ुत समुहोत कि पुनम्ध दृबहुणत ७११३ 

अर्थाभासेषपि तञ्रोच्ले सम्य्दष्टेन मूह़ता। स्थुछानन्तरितोपात्तमिश्यायथे तप कुतो भ्रम ७११४ 

लक्षया कोकिकी कदिरस्ति ताना विकल्पसात्‌ । नि सारेराश्िता पुभिरथानिष्टफलप्रदा ४११५ 

अफला कुफरा हेतुहान्या योगापहारिणी । दुस्श्याज्या लोकिकी कढि केश्ि दृदृष्कमंपाकत ५११६ 

मदेबे वेबबुद्धि स्थादधर्म धमंधोरिष्ठ । अगुरो गुरुदु द्विर्था ख्याता देवविसढता ॥११७ 

कुदेवा राषनां कुर्पादे हिकरथे पसे कुधो । मृषालोकोपचारस्वादभेया लोकमढता ॥११८ 





भ्रमात्मा उनमें भेद करने लगता है। वेसे ही प्रकृतमे जानना चाहिए ॥१०५॥ जेसे जलमे काई 
होती है ठीक वेसे ही जीवमे जब तक अशुचि कर्म मोजूद है तब तक में ओर वे सब ससारी जीव 
सामान्यरूपसे कमोसे मेले हो रहे हैं ॥(०६॥ यह निविचिकित्सा सम्यग्दर्शनका एक गुण है क्योकि 
बह सम्यग्दर्दनके होनेपर ही होता है उसके बिना और किसीके नही होता ॥१०७॥ किन्तु जो 
केवल कमंकी पर्यायोमे अनुराग करता है उसके वह गुण केसे हो सकता है, क्योंकि कमकुत 
पर्याय यद्यपि सत्से भिन्‍न है तो भी मिथ्यादृष्टि जीव मोहवश उन दोनोकों एक समझ बेठा है 
॥१०८॥ इस प्रकार युक्तिपूवंक जो यह सम्यग्दर्शनका गुण कहा गया है उसकी यदि अविवक्षा 
कर दी जाय तो कोई दोष नही है ओर विवक्षित रहनेपर कोई लाभ नही है ॥१०९॥ वह अमूढ- 
दृष्टि सम्यग्दर्शनसे सुशोभित मानी गई है जिसके होनेपर इस जीवके सम्यग्दर्शन चमक उठता 
है ॥११०॥ अनतत्त्वमे तत्त्वका श्रद्धात करना यह अपने लक्षणके अनुसार मूढ्दुष्टि है। यह जिस 
जीवके नहीं होती है वह अमूढदृष्टि कहलाता है ॥१११॥ दूसरे दर्शनवालोने मिथ्या हेतु और 
दुष्टान्तो द्वारा मिथ्या पदार्थवी सिद्धि की हे वह मिथ्या पदार्थ सम्यरदृष्टिके दर्शनमोहनीयका 
उदय नही रहनेसे मोह पेदा करनेके लिये समर्थ नहीं होता ॥११२॥ मिथ्यादृष्टियोके द्वारा सूक्ष्म, 
अन्तरित्त ओर दूरवर्ती पदार्थोके दिखलाये जानेपर भी उनमे अल्पश्ुत ही जब मोहित नही होता 
तब जो बहुश्रुत हे वह मोहित ही केसे होगा (॥११३॥ इस प्रकार इन सूक्ष्म आदि अर्थाभासोमे 
भी जब सम्यग्दृष्टिके मूढता नहीं होती तब फिर स्थरू, समीपवर्ती और उपात्त भिथ्या अर्थोंमे 
इसे केसे भ्रम हो सकता हे ॥११४॥ उदाहरणाथं--लोकिकी रूढि नाना प्रकारकी है, जिसे नि सार 
पुरुषोने आश्रय दे रखा है, जिसका फल अनिष्ट हे ॥११५॥ जो निष्फल हे, खोटे फलवाली हूं, 
जिसकी पुष्टिमे कोई समुचित हेतु नही मिलता ओर जो निरर्थंक है तो भी कितने ही पुरुष खोटे 
कमंके उदयसे उस लौकिकी रूढिको छोडतेमे कठितताका अनुभव करते है ॥११६॥ जीवके जो 
अदेवमे देवबुद्धि, अधर्ममे धमंबुद्धि ओर अगुरुमे गुरुबृद्धि होती है वह देवविमूढता कही जाती 
है ॥११७॥ मिथ्यादृष्टि जीव ऐहिक सुखके लिये कुदेवकी आराधना करता है । यह झूठा लोकाचार 


लाटीसंहिता ६१ 


अस्ति अद्धानमेकेयां लोकरर्णियशादिह । धनधास्यप्रदा दाता ता हा ४११९, 

अपरे5<पि यवाकास देवानिव्छस्ति दथिय । सदोधानपि प्रशापराधव ॥१२० 
सोरास्तेथा समुहेद्ः प्रसकृादपि सडुस । शब्यवर्णो न कुर्यादवे निस्सार प्रत्ववित्तरम ३१२१९ 
अध्स्तु कुदेदा्ता यावानाराघनोशम. । ते प्रणोतेषु धर्मपु बेट्रा वाष्कायलेतसाम ११२२ 

कुगुद कुत्सिताजार सशल्य सपरिप्रह' । सम्पक्स्वेन बतेनापि युक्त स्थात्सद्गुदर्यत' ॥१२३ 
अश्रोद्देशो5प न श्रेयास्सअबंतो5तोब विस्तरात्‌ + आदेयो विधिरत्रोक्तो नादेयोप्युक्त एस ४१२४ 
दोदो रागादिचिवृभाव स्थादाबरण ज॑ कम तत्‌ | तयोरभावो5स्ति तिःदोयों यत्रासों देश उच्यते १२५ 
अस्त्यत्न केवल शाग कायिक दर्शन सुलम्‌ | बीय॑ जेति सुविश्यात स्पादनन्तअतुष्टयभ्‌ ॥१२६ 

एको देव' स सासासयाव्‌ दिधाउवस्थाविशेषत । संख्यधा माससंदर्भाद धुलेम्य' स्याववस्तभा ॥१२७ 
एको बेच स व्रव्यार्धात्सिद् शुद्धोपहब्धित. । अहुशिति ले लिड़श पर्यायार्थादह्िथा सतत ११२८ 
दिव्योदारिकदेहस्थो धोतधातिच्तुष्टप. । शामहस्वोयंसोल्यादय सोहुंन्‌ अर्मोफ्देशक' ॥१२९ 
मुशिमदहेहनिमुंक्तो कोको लोकाप्रतस्थित । शानाश्ष्टगुणोपेतों निष्कर्भा सिद्धसंशकः ॥१३० 
अहंसिति जगत्पूष्यों जिन. कर्मारिशातनात्‌ । महावेवो:घिदेवस्वाक्छ छू रोडभिसुलावहात्‌ ४१३१ 


है अत लोकमढता अकल्याणकारी मानी गई हें ॥११८॥ लोकमृठतावक् किन्‍्ही पुरुषोंका ऐसा 
श्रद्धात है कि अम्बिकाकी अच्छी तरह आराधना करनेपर वह घन-घान्य देती है ॥११९॥ 


इसी तरह अन्य मिथ्याहृष्टि जीव भी अज्ञानवश सदोष देवोको भी निर्दोष देवोंके समाल 
इच्छानुसार मानते हैं ॥१२०॥ प्रसगानुसार सुसंगत होते हुए भी उनका निर्देश यहाँपर नहीं किया 
है, क्योंकि जिसे चार अक्ष रका ज्ञान है वह निष्प्रयोजन ग्रन्थका विस्तार नहीं करता ॥१२१॥ 
कुदेवोको आरांधनाके लिये जितना भी उद्यम है वह ओर उनके द्वारा कहें गये धमंमें वचन 
काय और मनकी प्रवृत्ति यह सब अधर्म है ॥१२२॥ जिसका आचार कुत्सित है जो शल्य और 
परिग्रह सहित हे वह कुगुरु है, क्योकि सदगरु सम्यक्त्व ओर ब्रत इन दोनोंसे युक्त होता हे ॥१२३॥ 
इस विषयमे भी अत्यन्त विस्तारसे लिखना सर्वथा उच्नित नहीं हें, क्योकि जो विधि आदेय हे 
वही यहाँ कही गयी हे ओर जो अनादेय हे वह कही ही नहों गयी है ॥१२४॥ रागादिका पाया 
जाना यह दोष है और ज्ञानावरणादि ये कर हैं जिनके इन दोनोका सर्वथा अभाव हो गया है 
वह देव कहा जाता है ॥१२५॥ उसके केवलज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख ओर क्षायिक बीय॑ 
यह सुविश्यात अनन्तचतुष्टय होता है ॥१२६॥ द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा वह देव एक है, अवस्था 
विशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है, सज्ञावाचक छशब्दोकी अपेक्षा सल्यात प्रकार है और गुणोकी 
अपेक्षा अनन्त प्रकारका है ॥१२७॥ शुद्धोपलब्धिरूप द्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे वहु देव एक 
प्रकारका माना गया है और पर्यायाथिकनयको अपेक्षासे भरहन्त और सिद्ध इस तरह दो प्रकारका 
माना गया है ॥१२८॥ जो दिव्य औदारिक देहमे स्थित है, चारो धातिया कर्मोंस रहित है, लान- 
दर्शन, वीयें और सुखसे परिपूर्ण है और घम्मंका उपदेश देनेवाला है वह अरहस्तदेव है ॥१२९॥ 
जो मूर्तद्ारीरसे रहित है, सम्पूर्ण चर और अचर पदार्थोंकी युगपत्‌ जानने ओर देखनेवाशा है 
छोकके अग्रमागमे स्थित हे, शानादि आठ मुण सहित हे और शञानाव रणादिक जाठ कर्मोंसे रहित 
है वह सिद्ध देव है ।|१३०॥ 


यह देव जगत्‌ पूज्य है इसलिए अहंत्‌ कहुराता है, कर्मरूपी शत्रुबोका नाष् कर दिया 
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विल्भुशनिन सर्वाय॑बिस्तृतत्थात्कयश्न । ब्रह्मा अहालरूपत्वाडरिंदूं लापमोदनात्‌ ७१३२ 
इत्याह्मेकतासापि तातेको हित स्वलक्षणात्‌ । यतोनस्तगुणास्मेकद्नर्य स्पात्तिद्धसाधनात्‌ ॥३३ 
४ 3३8 उंलरक कस 5लके ३ तहजुत्थं न दोबाय देवस्वेकविधस्वत ॥१३र४ 

न प्रदीपश्ाहानये ( पतो:भेकविधत्व स्थाप्न स्याप्मानाप्रकारत ॥१३५ 
मे श्ाप्शइक्यं यधासरूय नासतोंप््यस्स्वनेकधा । न्यायादेकगुण चेक प्रत्येक ताम चेककम्‌ ॥१२६ 
मासत' सर्वतों मुख्य संख्यातस्येब सम्मवात्‌ । अधिकस्य ततो वाचा व्यवहारस्थ बर्शनातु ॥१३७ 
बुद़े प्रोर्ममत सूत्रे तस्थ वावतिव्ति यत्‌। हादशाज़ाड़ूबाहां जे अत स्थूलाथंगोलरम्‌ ।।१२८ 
हत्स्मकर्मक्षयाकक्षात क्षापिक दर्हात पुन । अत्यक्ष सुसमामोत्य बीय॑ येति अतुष्टयम्‌ ॥१३९ 
सम्यक्‍रव जेब सुक्सत्वसब्याधाघमुण स्वत । अस्त्यगुररूघुत्व न सिद्धे जाप्टगुणा स्मृता (१४० 
इत्याद्नन्तघर्माढय कर्माष्टकविजजित । मुक्तोषष्टादश भिदषिदेश, सेब्यो न चेतर ॥१४१ 
अर्थादृशुरु स एबास्ति क्रेयोम्ार्गोपदेश रू । भगवास्तु यल साक्षान्नेता सोकस्य वत्संन ॥१४२ 
तेस्योर्बागपि छश्तस्थरूपा तबुपधारिण । शुर्व स्युगुरोन्यायास्न्यायोध्वस्‍्थाविशेषभाक्‌ ॥!४२ 





है इसलिएं जिन कहलाता है, सब देव इससे नीचे हे इसलिए महादेव कहलाता है, सुख देनेवाला 
है इसलिए शकर कहलाता है ॥१३१॥ ज्ञान द्वारा कयचित्‌ सब पदार्थोंमे व्याप रहा है इसलिए 
विष्णु कहलाता है, बह्मके स्वरूपका ज्ञाता है इसलिए ब्रह्मा कहलाता है और दु खोका हरण 
करनेवाला है इसलिए हरि कहलाता है ॥१३२॥ इस प्रकार यद्यपि इसके भनेक नाम है तथापि 
यहू अपने लक्षणकी अपेक्षा अनेक नही है, क्योकि वहू साधनोसे भले प्रकार सिद्ध अनन्तगुणात्मक 
एक ही द्रव्य है ॥१३३॥ यद्यपि चौबीस तीथंकरोसे लेकर अन्ततक विचार करनेपर व्यक्ति रूपसे 
देव अनन्त हैं तथापि वह देवोका बहुत्व दोषाधायक नही है, क्योकि इन सबसे एक प्रकारका ही 
देवत्व पाया जाता है ॥१३४॥ जिस प्रकार दीपक अनेक हैं तो भी उससे प्रदीप सामान्यकी हानि 
नहीं होती, क्योकि जितने भी दीपक होते है वे सब एक हो प्रकारके पाये जाते है नाना प्रकारके 
नहीं। उसी प्रकार व्यक्सि रूपसे देवोके अनेक होनेपर भी कोई हानि नहीं है, क्योकि देवत्व 
सामान्यकी अपेक्षा सब देव एक है ॥१३५॥ यदि कोई ऐसी आशका करे कि नामकी अपेक्षा क्रमसे 
देवके अनन्त भेद रहे आयें, क्योकि न्‍्यायानुसार एक एक गुणकी अपेक्षा एक एक नाम रखा जा 
सकता है सो ऐसी आशका करना भी ठीक नही है, क्योकि इस प्रकार नामकी अपेक्षा देवके मुख्य 
रूपसे सख्यात भेद ही सम्भव हैं, क्योंकि वचन व्यवहार इससे अधिक नहीं दिखाई देता है 
॥१३६-१३७॥ इसीसे पूर्वाचार्योने सूत्रमे यह कहा है कि तत्व वचलके अगोचर है और बारह 
अंग त्तथा अग बाह्यरूप शुद प्थूल अर्थथो विषय करता है ॥१३८॥ सम्पूर्ण कर्मोके क्षयसे सिद्धके 
ये आठ गुण होते हैं--क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, अतीन्द्रिय सुख और आत्मासे उत्पन्न होनेवाला 
वीये--ये चार अनन्त/बतुष्टय होते हैं।।१३९॥ इनके सिवाय सम्यक्त्व, सृक्ष्मत्व, अव्याबाध और 
अगुरुकधु ये जार गुण और होते हैं ॥१००॥ इस प्रकार जो ज्ञानादि अनन्त धर्मोसे युक्‍त है, आठ 
कर्मोसे रहित है, मुक्त है और अठारह दोषोसे रहित है वही देव सेवनीय है अन्य नहीं |।१४१॥ 
बास्तवमे वही देव सच्चा गुरु है, वही मोक्ष मार्यंका उपदेशक है, वही भगवान्‌ है और वही मोक्ष 
मार्गका साक्षात्‌ नेता है ॥१४२॥ इन अरहत और सिद्धोसे नीचे भी जो अल्पज्ञ है और उसी रूप 
अर्थात्‌ दिगम्बरत्व, वीतरागत्व और हितोपदेश्ित्वको घारण करनेवाले हैं वे गुरु है, क्योकि इनमे 
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अह्त्मवत्वाबिशेषो5त्र पुल्तिस्वानुसवागमात । वेषसंसारिजोजेम्पस्तेजलिजातिशायनात ३९४४ 
आधिनेशनलया०सो भुव्णुस्तद (मिजेष्यते । अवदय भशवतों व्याप्गे सदभरबाल्सिदसाधनातु ॥६४५ 
अल्ति सुन तेषु सिध्याकर्मोपद्मान्तित । खारितं देशतः सम्यक चारित्रावरणक्षते' ॥९४६ 
तल छिठ्ध निसर्गाढ़े शुद्ध्वं हेतुदर्दानरत | मोहकर्मोदयासावात्‌ तत्कायस्थाप्यसम्मबात्‌ ॥१४७ 
तस्छुद्धत्व सुजिस्यातनिज राहेतु रखता । निदान संवरस्यावि क्रमान्निबाणभागषि ॥१४८ 

यहा स्वय तबेबार्था श्रिजरादिश्र्य यत । शुद्धभावाविनाभावि दरव्यनासापि तत्त्रयम्‌ १४९ 

निज रादिनिदान थ छशुद्धों भावश्रि दात्मक. । परमाहे स एवःस्ति तद्ानात्मा पर गुदः ५१४० 
स्थायादृगुरतबहेतु स्पास्केवे्ल दोषसक्षय । निर्दोधो जगतः साक्षी नेता मार्गस्य नेसर' ॥१५१ 
नाल छद्मस्थताप्येया गुरत्वकातये मुने । रागाशशुद्धआवानां हेतुर्मोहेककम तत्‌ १५२ 
नम्बावुलिहुर्य कम बीयंजिप्यंसि कर्म तत्‌। अस्ति तजाप्यथदय वे कुत शुद्धस्वसत्र खेतु ॥१५३ 
सत्य किन्‍्तु विशेषो5स्ति प्रोक्तकमंजयस्थ ल। सोहकर्सानिनाभु्त बस्यसत्थोश्यक्षयन्‌ १५४ 
तशया बध्यमातने5स्मित्‌ तदून्धो मोहबन्धसात्‌ । तत्सस्वे सस्वमेतस्य पाके पाक क्षय्रे क्षय ॥१५५ 


न्‍्यायानुसार गुरुका लक्षण पाया जाता है। ये उनसे भिन्न और कोई दूसरी अवस्थाकों धारण 
करनेवाले नहीं हैं ॥१४३॥ इनमे अवस्था विशेष पाई जातो है यह बात युकति, भागम और 
अनुभवसे सिद्ध है, क्योकि उनमें शेष संसारी जीवोसे कोई विशेष अतिशय देखा जाता है ॥१४४॥ 
भावि नेगमनयकी अपेक्षासे जो होनेवाला है वह उस पर्यायसे युक्तकी तरह कहा जाता है, क्योकि 
उसमें नियमसे भावकी व्याप्ति पाई जाती है इसलिए ऐसा कहना युवितियुक्त है ।।१४५॥ उनमे 
दर्शनमोहनीय कमंकी उपशान्ति (उपशम, क्षय, क्षयोपशम) हो जानेसे सम्यस्दर्शन भी पाया जाता 
है और चारित्रावरण कमंका एकदेछ क्षय (क्षयोपशम) हो जानेसे सम्यकचारित्र भो पाया जाता 
है ॥ १४६।॥॥ इसलिए उनमे स्वभावसे हो शुद्धता सिद्ध होती है भोर इसकी पुष्टि करनेवाला हेतु भी 
पाया जाता है। यत उनके मोहनीय कमंका उदय नहीं है अत वहाँ मोहनीय कमका कारये भी 
नही पाया जाता है ॥१४७॥ उनकी यह शुद्धता नियमसे निजेराका कारण है, संवरका कारण है 
ओर क्रमसे मोक्ष दिलानेवाली है यह बात सुप्रसिद्ध है॥१४८॥ अथवा वह शुद्धता ही लियमसे 
स्वय निर्जंरा आदि तीन रूप है, क्योंकि शुद्ध भावोसे अविनाभाव रखनेवाला द्रव्य इन तीन रूप 
ही होता है ॥१४९॥ आशय यह है कि आत्माका जो शुद्ध भाव निजेरा आदिका कारण है वही 
परमपूज्य है और उससे युक्त आत्मा ही परम गुरु है ॥१५०॥ न्यायानुसार गुरुपनेका कारण 
केवल दोषोका नाश हो जाना ही है। जो निर्दोष है वही जगत्‌का साक्षी है और वही मोक्षमार्गं 
का नेता है अन्य नहीं ॥१५१॥ मुनिकी यह छप्नस्थता भी गुरुपनेका नाश करनेके लिए समर्थ 
नही है, क्योकि रागादि अशुद्ध भावोका कारण एक मोह कर्म माना गया है ॥१५२॥ शका--- 
छद्यस्थ गुरुओमे दोनों आवरण कर्म ओर वीयंका नाश करनेबाला अन्तरायकर्म नियमसे है 
इसलिए उनमे शुद्धता कैसे हो सकती है ” ॥१५३॥ 


समाधान--यह बात ठोक है किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त तीनों कर्मोंका वस्ध, सत्य, 
उदय और क्षय मोहनीय कर्मके साथ अविनामाकी है ॥१५४॥ खुलासा हस प्रकार है कि मोहनीय- 
का बन्‍्ध होनेपर उसके साथ साथ शानावरणादि कर्मोंका बन्ध होता है। मोहनीयका सत्त्व रहते 
हुए इनका सत्त्व रहता है, मोहनीयका पाक होते समय इनका पाक होता है और मोंहनीयका क्षय 
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नोहां छद्मस्थाबस्थायामर्वागेवास्तु तत्याय । अंशान्मोहकायस्थांशसत्सवंत संत क्षय ॥९५६ 
भासिद्ध निजरा तस्व सदृहष्टे कृतस्नक्ंणाम्‌ । आहंस्सोहोदयाभावासच्यास ख्यगुणा ऋमात्‌ ॥१५७ 
तत' कर्मत्रय प्रोर्मस्ति यद्यपि सांप्रसम्‌। रागदेघविमोहानामभावाद गुरता सता ॥१५८ 
जअयाप्स्स्पेक. स सामास्यात्सदिशेधारित्रधा मत । एकोःप्यरिनयंथा ताण्यं पा््यों दास्यस्त्रिधोध्यते १५९, 
आचार स्थावुपाष्याय साधुश्येति त्रिघा गति । स्युविशिष्टपदारूठास्त्रयोईपि सुनिकुखरा ॥१६० 
एको हेतु क्रिया:प्पेका विधश्नको बहि समः + तपो द्वादशधा चेक व्रत चेक व पश्कघा ॥१६१ 
अ्रयोदहबिध लेक खारित्रं समतेकधा । मूलोश रशुणाअं को संयसो5प्येकघा सत ॥१६२ 
परीचहोपसर्गाणां सहन जे सम स्मृतम्‌ । आहारादिविधिमे कमर पस्थानासनादय ॥१६३ 

सागों सोदास्य सदृहृष्टि: शान चारित्रमास्‍्मन । रत्तत्रय सम तेघासपि चान्तबंहिस्थितम्‌ ॥१६४ 
ध्याता ध्यान न्र ध्येयश्व शाता शान अर शेयसात्‌ | चतुर्िधाराघनापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता ॥१६५ 
किवात्र बहुमोक्तेन तद्विशेषोःवशिष्यते । विशेषाच्छेषनि गेधो न्यायावस्त्यधिशेषभाक्‌ ॥१६६ 
आचार्योप्नादवितो कडेयोगादपि तिरच्यते । पश्लाचार परेम्य स आचारयति सयमी 0१६७ 

अपि छिस्मे ब्रते साधो पुनः सम्धानभित्तछत । तत्समावेशदानेन प्रायश्चिस प्रयक्छछति ॥१६८ 


होने पर इनका क्षय होता हैं ॥१५५)॥ यदि कोई ऐसी आशका करे कि छद्यस्थ अवस्थामे ज्ञाना- 
वरणादि कर्मोंका क्षय होनेके पहले ही मोहनीयका क्षय हो जाता है सो ऐसी आशका करना भी 
ठीक नहीं है, क्योकि मोहनीयका एकदेद् क्षय होनेसे इनका एकदेश क्षय होता है और मोहनीय- 
का सर्वधा क्षय होनेसे इनका भी सवंधा क्षय हो जाता है ॥१५६॥ सम्यग्हष्टिके समस्त कर्मोकी 
निजंरा होती है यह बात असिद्ध भी नही है, बयोकि दर्शनमोहनीयके उदयका अभाव होनेपर वहाँसे 
लेकर वह उत्तरोत्तर असस्यास गुणी होने रूगती है ॥१५७॥ इसलिये छप्मस्थ गुरुआओके यद्यपि वतंमान 
में तीनो कर्मोंका सदभाव कहा गया है। तथापि राग, द्वेष और मोहका हो अभाव हो जानेसे उनमे 
गुरुपना माना गया है ॥१५८॥ वहू गुरु सामान्य रूपसे एक प्रकारका और अवस्था विशेषको अपेक्षा- 
से तीन प्रकारका माना गया है । जेसे अग्नि यद्यपि एक ही है तो भी वह तिनकेकी अग्नि, प्तेकी 
अग्ति और रूकडीकी अग्नि इस तरह तीन प्रकारकी कही जाती है। वैसे हो प्रकृतमे जानना 
चाहिये ॥१५९।॥ इनके ये मेद आचाये, उपाध्याय और साधु ये तीन है। ये तीनो ही मुनिकुजर 
यशपि अपने अपने विशेष पद पर स्थित हैं ॥|१६०॥ तथापि इनके मुनि होनेका कारण एक है, 
क्रिया एक है, बाह्य वेष एक सा है, बारह प्रकारका तप एक सा है, पाँच प्रकारका ब्रत एक सा 
है, तेरह प्रकारका चारित्र एक सा है, समता एक सी है, मूल और उत्तर गुण भी एकसे हैं, सयम 
भी एक सा है, परीषह और उपसर्गोका सहन करना भी एक सा है, आहार आदिकी विधि भी एक 
सी है, चर्या, स्थान और आसन आदि भी एकसे हैं, मोक्षका मार्ग जो सम्यग्दशेन और सम्यरशान 
ओर सम्यक्चारित्र रूप आत्मीक रत्नत्रय है वह भी उनके भीतर और बारह समान है। इसी 
प्रकार ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञय, चार प्रकारकी आ राधनाएँ और क्रोधादिकका जीत्तना 
ये भी समान हैं ॥१६१-१६५॥ इस विषयमे बहुत कहां तक कहे । उनका जो कुछ विशेष है वही 
कहना बाको है, क्योकि विशेष रूपसे जो भी शेष रह जाता है वह ४४82२ अविशेष (समान) 
कहलाता है ।|१६६॥ अनादिकालीन रूढ़ि और निरुक्‍त्यर्थ इन दोनोकी आचाय॑ शब्दका 
यह अर्थ लिया जाता है कि जो सयमी दूसरोसे पाँच आचारका आचरण कराता है वह आचाये 
है ॥१६७॥ तथा ब्रतभग होने पर फिरसे उस ब्रतको जोडनेकी इच्छा करनेवाले साघुको जो आदेश 


छाटीसं हिता ६५ 


अधिेशस्पोपदेशे मय. स्थाविशेष स भेदभाक । जादसे गुरणा दस मोपवेशेष्ययं विधि ॥९६९ 
मे तिवि ३ स्तवावेशों गृहिणां क्रतधारिणाम्‌। दोक्षाचायेंग रोहेद दीयमानास्ति शत्हिया ॥१७० 
स्‌ निधषिड़ों धथास्नाथादशलितां सनागपि । हिसकओझोपवेशो£पि सनोपयुज्यो5अ फारणात्‌ ॥१७१ 
सुनिश्तथराजा वा गृहस्वश्नतणारिणरस्‌ ९ आवेधश्योपदेशों था न कतेध्यों बधाध्षित ॥१७२ 
मे चाउपाशइकर्य प्रसिद्ध य्पुनिभिश्वतधारित्रि । मूतिमण्छक्तिसबंस्व हस्तरेलेव वशितम्‌ ५१७३ 
मून प्रोक्तोपदेशो४पि ते रागाय बिरागिणाम्‌ । रागिनामेब रागाय ततोज्यश्यं स वजित ३१७४ 
से निधिद्ध स आदेशों सोपदेशो निवेधित । नुस सत्पात्रवानेशु पृजायासहतासपि ॥१७५ 
परदाऋदेशोपदेशों सतो हो तो निरवश्कर्सणि । यत्र सायबलेशोउपि तन्ञाउदेशो न जातुचित्‌ (१७६ 
सहासंग्िभिरक्ति संसर्ग भाषण रतिस्‌। कुर्यादाचार्य इत्येक्रेतासो पूरिने चाहत ॥९७७ 
सहुसम्पोषक सूरि प्रोक्त केश्िन्मतेरिह | धमदिज्ोपदेशास्यां तोपकारो5परोप्स्त्यत ॥९७८ 
पहा मोहात्प्रसाशहा कुर्याध्षो छोकिकों क्रियाम्‌ । 
तावत्काल स नाज्ञार्योंप्यस्ति चास्तत्रंताज्च्युत ॥१७९ 
इत्पुक्तत्नततप वीलसयसादिधरों गणी । ममस्यथ स पुर साधारलदस्यों न पुरुगंणी ११८० 
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हारा प्रायश्चित्त देसा है वह आचार्य है ॥१६८॥ उपदेशोसे आदेशमे पार्थंक्य दिखलाने बाला यहू 
अन्तर है कि आदेछमे “में गुरुके द्वारा दिये गये ब्रतको स्वीकार करता हूँ' यह विधि मुख्य रहती है 
किन्तु उपदेशोमे यह विधि मुख्य नहीं रहती ॥१६९॥ ब्रतधारी गृहस्थोके छिये भी आचायंका 
आदेश करना निषिद्ध नही है, क्योकि दीक्षाचायंके द्वारा दी गयी दीक्षाके समान ही बह आदेशविधि 
मानी गई है ॥१७०॥ किन्तु जो अव्गती हैं, उनके लिए आगमकी परिपाटीके छनुसार थोड़ा भी 
आदेश करना निषिद्ध है और इसी प्रकार कारणवश हिसाकारी उपदेश करना भी उपयुक्त नही 
है ॥१७१॥ चाहे मुनिव्रतधारी हो चाहे गृहस्थव्रलधारी हो इन दोनोके लिये हिसाका अवलम्बन 
करनेवाऊा आदेश और उपदेश नही करना चाहिये ॥१७२॥ जो यह प्रसिद्ध है कि ब्रतघारी मुनि 
मुतिमान पदार्थोंकी समस्त शक्तियोको हस्तरेखाके समान दिखला देते हैं इसलिये उक्‍त उपदेश 
और आदेश उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता सो ऐसी आशका करना भी ठीक नहीं है, 
क्योकि यद्यपि पूर्वोक्स उपदेश विरागियोके लिए रागका कारण नहीं है तो भी जो रागी हैं उनके 
लिये वह रागका कारण अवध्य है इसलिये उसका निषेध किया गया है ॥१७३-१७४॥ किन्तु 
सत्पात्रोके लिये दान और अरहन्तोकी पूजा इन कार्योंमे न तो वह आदेश ही निषिद्ध है और न वह 
उपदेश ही निषिद्ध है ॥१७५॥ अथवा आदेश और उपदेश थे दोनो ही निषिद्ध कार्योंके किषयमे 
उचित माने गये हैं, क्योकि जिस कार्यमे सावद्यका लेषामात्र भी हो उस कायंका आदेश करना 
कभी भी उचित नही है ॥१७६॥ कितने ही आचार्योंका मत है कि आचाय॑ असयमी पुरुषोके साथ 
सम्बन्ध, भाषण और प्रीति कर सकता है परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है बयोकि ऐसा 
करनेवाला न॒तो आचाय॑ ही हो सकता है और न अरहस्तके मतका अनुयायी ही हो सकता 
है ॥१७७॥ जो संघका पालन-पोषण करता है वह आचार्य है ऐसा किन्‍्ही अन्य छोगीने ही अपनी 
मतिसे कहा है अत यही निश्चय होता है कि धर्मंका आदेश और उपदेशके सिवाय आचायंका 
और कोई उपकार नहीं है ॥१७८॥ अथवा मोहबश या प्रमाद वश होकर जो लौकिको क्रियाको 
करता है वह उतने काल तक आचार्य नही रहता इतना हो नहीं किन्तु तब वह अन्त रगमे ग्रतोसे 
ज्युत हो जाता है १७९॥ इस प्रकार पूर्वोक्‍्त व्रत, तप, शोर और सयम आदिको धारण करने- 
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जपाष्याथ स साध्बीयान्‌ वादों स्याहादकोतिद । 

बास्सी वाग्गहासबंश सिद्धान्तागसपारग ४१८१ 
कबि प्रत्यप्रसुज्ाणां हस्दावें सिद्धसाधमात्‌। गमकोध्थंस्य साथुये घुर्यों वक्‍्तुत्ववस्थंनाम्‌ ११८२ 
उवाध्यायस्वमित्यत्र भ्रुताम्यासोईस्ति कारणम्‌ । यवष्येति स्वय चापि शिष्यानध्यापयेदगुतर ॥१८३ 
दोषस्तञ्ञ ब्रतादीनां सवंसाधारणों विधि । कुर्पाडर्मोपदेश स नावेश सूरिवत्क्चित्‌ ॥९८४ 
तेबामेबाभस छिड्ं सूरोगां सपम तप । आशपेत शुद्धचारित्र पश्मा धार स शुद्धधी ॥१८५ 
मूलोसरगुणानेव ययोक्तानाचरे चिच्ष रम्‌। परोषहोपसर्गाणां विजयी स भवेद्‌ प्रुकम्‌ ॥१८६ 
अत्राउतिविस्तरेणाल नुनमन्तर्बहिमुंने । शुद्धबेषघरों धोरों निप्नस्ध स गणाग्रणी ॥१८७ 
उपाध्याम ससाल्यातों विद्यातो5स्ति स्वकृक्षण । अधुना साध्यते साधोरुक्षणं सिद्धमागमात्‌ ७१८८ 
सार्ग सोक्षस्प चारित्रं सहग्शप्तिपुरत्सरम | साधयत्यात्मसिद्धचयें साधुरन्वर्थंसज्षक ॥१८९ 
भोले बाजयमी किशिद्धस्तपावाविसशया । न किश्िहृ्दयित्स्वस्थो सनसा$पि न खिन्तयेत्‌ ॥१९० 
आते स शुद्धमात्मानसास्तिष्नुवानइल परम्‌ । स्तिसितान्तबंहिजंदपो निस्‍्त रद्भाविधवन्मुनि ४१९१ 
नादेशं नोपदेदां था माविशेत्स सनागपि । स्वर्गपिवर्गमा्गंस्प तद्ठिपक्षस्प कि पुन ॥१०२ 
बेराग्यस्थ परां काष्ठामधिरूडो६घिकप्रम । दिगम्थरों पथाजातरूपधारी दयापर ॥१९३ 


वाला आचाय ही नमस्कार करने योग्य है ओर वहो साक्षात्‌ भुरु है। इससे भिन्न स्वरूपका 
धारण करनेवाला न तो गुरु ही हो सकता है ओर न आचार्य ही हो सकता है ॥१८०)॥ समाधान 
करनेवाला, वाद करनेवाला, स्याद्वाद विद्याका जानकार, वाग्मी, वचन ब्रह्ममे पारगत, सिद्धान्त 
शास्त्रका पारमामी, वृत्ति तथा मुख्य सूत्रोका शब्द औौर अर्थके द्वारा सिद्ध करनेवाला होनेसे कवि, 
अर्थकी मधुरताका ज्ञान करनेवाला और वक्‍्तृत्व कलामे अग्रणी उपाध्याय होता है ॥१८१-१८२॥ 
उपाध्याय होनेमे मुख्य कारण श्रुतका अभ्यास है। जो स्वय पढता है और शिष्योको पढाता है 
बहू उपाध्याय है ॥१८३॥ उपाध्यायका ब्रतादिक सम्बन्धी शेष सब विधि मुनियोके समान होतो 
है। यह धर्मका उपदेश कर सकता हे किन्तु आचायके समान किसीको आदेश नहीं कर 
सकता ॥१८४॥ शुद्ध बुद्धि वाला वह उन्हीं जाचार्योके आश्रममे रहता है। उन्हीके सयम, तप, 
शुद्ध चारित्र और पचाचारका पालन करता है ॥१८५॥ वह चिरकाछुतक शास्त्रोक्त विधिसे मूल- 
गुणो ओर उत्तरगुणोका पालन करता है। परोषह और उपसर्गोको जीतनेवाला होता है तथा 
जितेन्द्रिय हांता है ॥१८६॥ यहांपर अधिक विस्तार करना व्यर्थ है क्न्तु इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि वह अन्तरग ओर बहिरग दोनो भ्रकारसे मुनिके शुद्ध वेषको धारण करनेवाला, बुद्धिमान, 
निग्नंन्धथ और गणमे प्रधान होता है।।१८७॥ इस प्रकार अपने लक्षणोसे प्रसिद्ध उपाध्यायका 
स्वरूप कहा । अब साधुके लक्षणका विचार करते हे जो कि आगममे भलीभाँति सिद्ध है ॥१८८॥ 
मोक्षका मार्ग सम्यग्दर्शन भोर सम्यग्ज्ञात पूवंक सम्यकचारित्र है। जो आत्मसिद्धिके लिए इसका 
साधन करता है वह साधु है। यह इसका साथक नाम है ॥१८९॥॥ यह साथु स्वस्थ रहता है 
इसलिए न तो कुछ कहता है, न हाथ पेर आदिसे किसी प्रकारका इशारा करता है और न सनसे 
ही कुछ विचार करता है ॥१९०॥ किन्तु यह मुनि केवल शुद्ध आत्मामे लीन रहता है, अन्तरग 
और बहिरंग जल्पसे रहित हो जाता है और तरंग रहित समुद्रके समान झान्त रहता है ॥१९१॥ 
यह स्वर्ग ओर मोक्षके मार्गका थोडा भी न तो आदेश करता है और न उपदेश हो करता है फिर 
विपक्षका तो कर ही केसे सकता है ॥१९२॥ वैराग्यकी चरम सीमाको प्राप्त, अधिक प्रमावान्‌, 
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मिप्रश्घोपतदं हिल हत्तस्पेशदृप्रस्भको पली । कर्मनिरज रकः शरेष्या तफ्स्खो स तप. शुचि, ४१९४ 
परीवह्टोपसरर्धि रजप्यो जितसन्सनण । एक्नाशुद्धिसशुद्ध प्रत्यास्यानपरायम ॥१९५ 
इत्याश्नेक था मेके साथुगुणे लितः । नमत्य ज्रेय्सेड्व्ड््य नेतरों बिदु्षा भहान्‌ ४१९६ 
एब भुतित्रयी श्याता महतो सहतासपि । तद्रिशुद्धिजिशेषो5स्ति क्लासरतभात्मकू ॥१९७ 
सतन्राच्रार्य प्रसिद्ो४स्सि दोकादेशाद्गुणाप्रणी 
न्यायादा वेशनो5व्यक्षात्‌ सिद्ध" स्वात्मस्थतत्पर ॥१९८ 
अर्थाच्ञातत्परो5प्येष हग्मोहासुब्यात्सत + अस्ति तेनाजिामूतशुढ्रात्मासुभव स्फूटम ॥१९ 
अप्यस्ति वेशतस्तत्र खारित्रावरभदाति । वाक्याब्ात्‌ केवल ग स्यास्क्षतिर्णापि लदकति (४२०० 
तथापि न बहिवस्तु स्थात्तद्धेतुरहेतुत । अस्त्पुपादानहेसोश्य तत्वातिर्वा लबकषतिः (२०१ 
सन्ति संज्वलनस्योच्ले स्पद्धंका देशघातिन ।तद्ठिपाको:स्त्यमस्दों था मस्दों हेतु अमावहपों २०२ 
सक्‍लेक्षस्तत्थातिनुन विशुद्धिस्तु तरक्षति । सोषपि तरतमस्थांश सापप्यनेकेरनेकथा २०३ 
अस्तु यहा न होभिल्य तत्न हेतुबवशायिह्‌ | तथाप्येतावताबाय सिद्धों नास्मस्यतत्पर ॥२०४ 
तत्रावश्य विशुद्धच्यवस्तेषां सन्‍्दोश्यादिह । सब्सेशांशोभवा तोदश्दोदयान्नायं विधि स्‍्घृत ॥२०५ 


दिगम्बर जन्मके समय जेसा रूप होता है वेसे रूपको धारण करनेवाला, दयाशील, निम्नेन्ध 
भन्तरग और बहिरग मोहकी गाँठकों खोलनेवाला, ब्रतोको जीवन पर्यन्त पालनेवाला, गुणश्रेणि 
रूपसे कर्मोंको निजरा करनेवाला, तपरूपी किरणोक्ो तपनेसे तपस्वी, परीषह और उपसर्गं 
आदिसे अजेय, कामको जीतनेवाला, शास्त्रोक्तविधिसे आहार लेने वाला और प्रत्याख्यानमे 
तत्पर इत्यादि अनेक प्रकारके साधुके योग्य अनेक गणोको धारण करनेवाला साध होता है। ऐसा 
साध कल्याणके लिये नियमसे नमस्कार करने योग्य है इससे विपरीत कोई यदि विद्वानोमे श्रेष्ठ 
भी हो तो वह नमस्कार करने योग्य नही है ॥१५३-१०६॥ 

इस प्रकार यद्यपि श्रेष्ठमे भी श्रेष्ठ इन तीन प्रकारके मुनियोका व्याख्यान किया तथापि 
उनमे तरतमरूप कुछ विशेषता पाई जाती है ॥१५७॥ वह इस प्रकार है--उ़न तीनोमे जो दीक्षा 
और आदेश देता है बह गणका अग्रणी आचाय है। वह अपनी आत्मामे लीन रहता है यह बात 
युक्ति आगम और अनुभवसे सिद्ध है ॥१९८॥ इसके दर्शन मोहनीयका अनुदय होता है इसलिये 
यह वास्तवमे अपनी आत्मामे अतत्पर नही है । किन्तु इसके उससे अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाला 
छुद्ध आत्माका अनुभव नियमसे पाया जाता है ॥१५९९॥ दूसरे इसके चारित्र मोहनीयका एक देश 
क्षय भी पाया जाता है। क्योकि चारित्रकी हानि ओर लाभ केवलू बाह्य पदार्थके निर्मित्तसे नहीं 
होता है ।२००॥ किन्तु उपादान कारणके बरूसे चारित्रकी हानि या उसका लाभ होता है| तब 
भी अहेतु होनेसे बाह्य वस्तु उसका कारण नहीं है ॥२०१॥ वास्तवमे सज्वलूम कषायके जो देश्ष- 
घाति स्प्ंक पाये जाते हैं उनका तीम्र ओर मन्द उदय ही क्रमसे चारित्रकी क्षति और अक्षतिका 
कारण है ॥२०२॥ सक्‍्लेश नियमसे चारित्रकी क्षतिका कारण है और विशुद्धि चारित्रकी हानिका 
कारण नही है ओर बह संक्लेश तथा विशुद्धि भो अपने तरतमरूप अद्योकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी 
है। ओर ये तस्तमरूप भी अपने अवाल्तर भेदोकी अपेक्षा अनेक प्रकारके हैं ।२०३॥ अथवा 
कारणवश आचायंके चारित्रमे कदाचित्‌ शिथिकता भी होवे और कद्दाचित्‌ न भी होवे तोमी 
इसने मात्रसे आचार्य अपनी आत्मामे बतत्पर है यह बात सिद्ध नहीं होती ॥२०४॥ उनके देशभाति 
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किन्तु वैवादिशुदरंश सकसेक्ांशोःथ था श्वचित्‌ । तद्विशुद्धेविशुद्धघंद संक्लेशाशादय पुन | २०६ 
लेधां तीधोब्याशावदेताबामत बाधक । सबंतशेत्प्रकोपी ल नापराधोस्त्यतो5पर ॥२०७ 
तेलाभलाबत! नर्म शुदस्पासुभवश्युति. । कुं न दाक्यते यस्‍्मावत्रस्स्थन्य प्रयोजक (२०८ 

हेतु झुद्धात्मनों झाते शासो भिध्यात्वकर्मण । प्रत्यनोकस्तु तत्रोच्चेरक्षमस्तस्य ध्यत्यथात्‌ ॥२०७ 
हस्सोहेस्स्सजूते पुंस. घुद्धस्पानुभवों भवेत्‌। न भवेद्विध्मकर कश्निसख्थारित्रावरजोबय ॥२१० 

ने चाकिशित्करमस्मेत चारित्रावरणोदय । हस्मोहस्य वातेनारूमलं स्वस्य छुते श्र थ ॥२११ 

कार्य चारिज्रमोहस्य जारित्राक््ब्यूतिरात्मन । नात्मदृष्टेस्तु वृष्टित्वास्थ्थास्यादितरहृष्टिवत्‌ २१२ 
फ्या अक्षु प्रसम॑ दे कस्पचिद्देवपोगत । इतरत्राधातापेषपि हृष्टाप्यक्षातक्ष तल्वाति ॥२१३ 
कथायाणासमुतरेकश्चारित्रं तावदेव हिं। नासुत्रेक कथायाणां चारित्राच्ध्युतिरात्मनः |२१४ 
ततस्तेवाभनुग्रेक स्थाइग्रेकोधयबा स्वत । मात्मबृष्टे ध्षातित्‌ ने वृग्भोहस्यथोदयादुते |२१५ 

अथ सूरिष्याध्याय हावेतो हेठुत समो। साधुरिवात्सशों शुद्धों शुद्ध शुद्धोपपोगिनो ॥२१६ 
लापि कशिचिद्ििदोधोंस्ति हयोस्तरतमों सिर । नेताम्पासन्तरत्कर्थ साधोरप्यतिशायनात्‌ ॥२१७ 
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एपर्धकोके मन्‍्द उदथ होनेसे नियमसे विशुद्धता होती है ओर देशघाति स्पर्धकोके तीत्र उदय होनेसे 
संब्लेद होता है यह विधि नही मानी गई है |२०५॥ किन्तु देववद उसके कही पर विशुद्धघश 
भी होता है और देववश कही पर संक्लेशाश भी होता है। यदि चारित्रकी विशुद्धि है तो विशुद्धघश 
होता है ओर यदि संक्लेशाशका उदय होता है तो संब्लेश भी होता है ॥२०६॥ उन देशघाति 
स्पर्धकोंका तीव्र उदय तो केवल हतना ही आचायेके बाधक है कि यदि वह सर्वथा प्रकोपका 
कारभ है ऐसा मान छिया जाय तो इससे बडा ओर कोई अपराध नही है ॥२०७॥| इसलिये यहाँ 
पर इसमे मात्रसे आचार्यके णुद्ध अनुभवकी च्युलि नही की जा सकती, क्योकि इसका कारण कोई 
पूसरा है ॥२०८॥ मिध्यात्व कर्मका अनुदय शुद्ध आात्माके ज्ञानमे कारण है और उसका तीब्र उदय 
इसमें बाधक है, क्योकि मिथ्यात्वका उदय होने पर शुद्ध आत्माके ज्ञानका विनाश देखा जाता 
है ॥२०९।। दर्शनमो हनीयका अभाव होनेपर शुद्ध आत्माका अनुभव होता है इसलिये चारित्रावरण- 
का किभी भी प्रकारका उदय उसका बाधक नहीं है |२१०॥ एताबता चारित्रावरणका उदय 
अकिचित्कर है यह बात नही है क्योकि यद्यपि वह दर्शनमोहनीयका कार्य करनेमे असमर्थ है 
लथापि वह अपना कार्य करनेसे अवश्य सम है।।२११॥ चारित्र-मोहनीयका कार्य आत्माको 
चारित्रसे च्यूत करना है आत्महृष्टिसे च्युत करना उसका काय नही, क्योकि न्‍्यायसे विचार करने 
पर इतर हृष्टियोके समान वह भी एक दृष्टि है ॥२१२॥ जिस प्रकार देवयोगसे यदि किसोको 
एक आँख निमंल है तो यह प्रत्यक्षसे देखते हैं कि दूसरी आँखमे सतापके होने पर भी उसकी हानि 
नहीं होसी । उसी प्रकार चारित्र मोहके उदयसे चारित्रगुणमे विकारके होने पर भी आत्माके 


सम्मक्त्व गुणको हर नहीं होतो ॥२१३॥ जब तक कषायोका अनुदय है तभी तक चारित्र है ओर 
कथायोका उदय ही आत्माका चारित्रसे च्यूत होना है ॥२१४॥ 


इसलिये चाहे कषायोका अनुदय हो चाहे उदय हो पर दर्शानमोहनीयके उदयके बिना 
इतने माजसे सम्पग्दर्शनकी कोई हानि नहीं होती ॥२१५॥ अन्तरंग कारणकी अपेक्षा विचार करने 
पर आचाय॑ और उपाध्याय ये दोनो ही समान हैं, साधु हैं, साधुके समान भात्मज्ञ हैं, शुद्ध हैं और 
शुद्ध उपयोगवाले हैं ॥२१६॥ इन दोनोमे परस्पर तरतमरूप कोई विशेषता नहीं है और न इन 
दोनोसे साधुमे भो अतिशयरूपसे कोई भीतरी उत्क्ष पाया जाता है ॥२१७॥ यदि इनमे परस्पर 
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शेज्ञतो:स्ति विशेषष्वेस्मिमस्तेयां बहिः कृत' । का कातिमुंशहेतों स्यादग्त ुद्धसमम्वित ॥२१८ 
मास्त्यश्ञ नियत कव्शिहकिस्वानुभबागमातत । सल्दारिश्दयस्टेणां सुयुपाध्यापसाधुशु ४२१९ 

प्रत्येक अहुब. सम्ति सूयुपाध्यायसाधव । जधन्यग्रध्यमोत्कृष्टभवेद्चरेकेकश पृथक ॥२२० 
कश्चित्यरि कदाचिदे विशुद्धि परमां गत । सध्यमां था जधस्यां बा स्वोचितां पुनशालग्रेत्‌ ॥२२१ 
हेसुस्तजीदिता नानाभावांशे स्पद्धंका दाणम्‌ | अरस्वेशोपदेदाबिहेतुर्नात वहि श्वचित ॥२२२ 
परिपाटया नया योम्या प्राठका साध्षमइत्ष ये। न जिशेषों यतस्तेवां नियत शेत्रों विशेषभाक ४२२३ 
न तु धर्मोपदेश्ञादि कं तरकारण वहि । हेतोरम्यस्तरस्थापि बाद्दा हेतुबंहि स्वचित्‌ ॥२२४ 
नेवसर्थाद्बत सर्व वस्त्यकिख्ित्कर वहि । तत्पर फरूवन्भोहादिच्छतोध्प्यास्तरं पश्म ॥२२५ 

कि पुतर्गंणिनस्तस्थ सर्वतोनिष्छतो बहि । घर्मादेशोपदेशादिस्वपद तत्फल थ यत्‌ ॥२२६ 
तास्थासिद्ध निरोहत्व घमदिशादिकर्मणि । न्‍्यायादक्षार्धकाइस्ताया ईहा गाम्यत्र जासु चित ॥२२७ 
लनु तेहां विना कम कम नेहां बिना श्वजित्‌ | तस्मान्नानोहित कर्म स्पादक्षा्स्तु जा न जा ॥२२८ 


थोड़ी बहुत विशेषता है भी तो वह बाह्य क्रियाकृत ही है क्योकि इन लीनोका मुझकारण 
अन्तरंग शुद्धि जब कि समान है तो बाह्य विशेषतासे क्‍या हानि है अर्थात्‌ कुछ भी हानि नहीं 
है ॥२१८॥ इन आचार्य, उपाध्याय और साधुके कषायोका कोई भो मन्दादि उदय नियत नहीं 
है। युक्ति, स्वानुभव और आगमसे तो यही ज्ञात होता है कि इनके किसी भी प्रफारके अद्ञोंका 


उदय सम्मव है ॥२१९॥ 


आचाय॑, उपाध्याय और साधु इनमेसे प्रत्येकके अनेक भेद हैं जो पृथक्‌-पुृथक एक-एकके 
जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट भावोकी अपेक्षासे प्राप्त होते हैं ॥२२०॥ कोई आचाय क्रदाचित्‌ 
उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर फिर मध्यम या जघन्य विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥२२१॥ नाना 
अविभाग प्रतिच्छेदोकोी लिये हुए प्रति समय उदयमे आनेवाले सज्वखून कषायके देशघाति स्पर्धक 
ही इसका कारण हैं, धमका आदेश या उपदेश आदि रूप बाह्यक्रिया इसका कारण नही हैं ॥२२२॥ 
जिस परिपाटीसे आचार्योंके मेद बतलाये हैं इसी परिपाटीसे उपाध्याय ओर साधुओके मेद भी 
घटित कर लेने चाहिये क्योकि युक्तिसे विचार करनेपर आचायसे इनमे अन्तरंगमे और कोई 
विशेषता शेष नही रहती | वे तीनो समात हैं ॥२२३॥ शका--धमंका उपदेश आदि बाह्यकार्ये 
आचाये आदिकी विशेषताका कारण रहा आवे, क्योकि बाह्महेतु कहींपर आ्यम्तर हेतुका बाह्य 
निमित्त होता है॥२२४॥ समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योकि समस्त दाह्य पदार्थ 
वास्तवमे अकिडिचत्कर हैँ। अब यदि मोहबश कोई परपदार्थंभो निज मानता है शो उसके 
लिये ये पर--आचाय॑ आदि अवद्य ही फलवाले हैं। अर्थात्‌ इनसे वह सासारिक प्रयोजनकी सिद्धि 
कर सकता है ॥२२५।| किन्तु जो बराह्यरूप आचार्य पद ओर धर्मका आदेश तथा उपदेश भादि 
डूप उसके फलको सवंधा नही चाहता है उस आचार्यका तो फिर कहना हो क्या है, अर्थात्‌ उसकी 
अन्त रंग परिणतिमे ये बाह्यकायं बिलकुल ही कारण नहीं हो सकते ॥२२६।॥ धर्मके आदेश आदि 
कार्योंमे आचाय॑ निरीह होते हैं यह बात असिद्ध नही है, क्योकि न्‍्यायसे इहन्द्रियोंके विषयोंकी 
आकाक्षा ही ईहा मानी गई है अन्यत्र की गई इच्छा कभी भी ईहा नहीं मानी गई है ॥२२ण। 
शंका--कहीं भी क्रियाके बिना इच्छा नहीं होती है ओर इच्छाके विना क्रिया नहीं होती है 
इसलिये इन्द्रियोंके विषय रहे या न रहे, तथापि बिना इच्छाके क्रिया नहीं हो सकती ? ॥२२८॥ 





७० आवकातजार-सप्रह 


मेर्व हेतोरतिष्याप्ते राराशाकीणसोहिषु । बन्पस्य नित्यतापले मंवेस्मुक्तेरसम्भ्व ७२२९ 
ततोइस्त्यन्त कृतो भेद शुद्धेनां्रा्वतस्श्िणु । निविशेषास्स मस्त्वेद् पक्षों साभूदूबहि कृत ॥२३० 
किश्लाउस्ति योगिको रूढ़ि प्रसिड्धा परमागमे । बिना साधुपद न स्थात्केबलोत्पत्तिरझसा ॥२३९ 
तत्राकृतभिद सम्यक्त साक्षास्सवर्धदर्शित । क्षणमस्ति स्वत श्रेष्यासधिरृदस्थ तस्पदम्‌ ५२३३ 
पतो5वह्य स्‌ सूरियां पाठक श्रेण्यनेहुसि । कृत्ल्नचिम्तानिरोधात्मरक्षण ध्यानमाशपेत्‌ ॥२रे९ 
तत' सिद्धसनायासासस्पदत्थ तयोरिह । नून॑ बाह्मयोपयोगस्य नावकाशो स्लि तश्र यत्‌ (२३४ 

मे पुसद्खरण तत्र छेदोपस्थापना वरम्‌ । प्रागावाय क्षण पश्चास्सूरि' साधुपद अयेत ॥२२५ 
उक्त दिग्साजसज्ञाउपि प्रसद्भादुगुरुतदाणम्‌ । दोष .विदेषतों झेय तत्स्वरूप जिनागरमात्‌ ७३२३६ 
घर्मो मीचपदादुच्खे पदे धरात घामिकम्‌। तत्राजवश्ञवों नीचे पवसुच्चेस्तदत्थय ॥२२७ 
सम्यग्ट्ग्शप्तिचारिश धर्मो रत्नत्रयात्मक । तत्र सहर्शन घूल हेतुरहेलमेतयों ॥२३८ 

तल सागारखूपो वा धर्मोओतागार एवं वा। सहक्‌-पुरस्सरो धर्मो त धर्मस्तद्विना क्वचित्‌ ॥२३९ 
रूढ़ितो:घिवपुर्वाणां क्षिया धर्म शुभावहा। तत्रानुकूलरूपा वा सनोवुत्ति सहानया ॥२४० 

सा द्विधा स च् सागारानागाराणां जिशोषत । यत क्रियाविधोषत्वास्नून धर्मो जिदोषत २४१ 
तत्र हिसानृतस्तेयाब्रह्मकूत्स्मपरिप्रहात्‌ ! बेशतों विरति प्रोक्त गृहस्पानामणुक्रतम्‌ ॥२४२ 


समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर यह लक्षण क्षीणमोही और उनके समीपवर्ती 

गुणस्थानवालोमे अतिव्याप्त हो जाता है ओर यदि यहाँ भी इच्छापूवंक क्रिया मानी जाती है तो 
बन्धको नित्यताकी आपत्ति प्राप्त होनेसे मुक्ति असम्भव हो जाती है ||२२९॥ इसलिये विशुद्धिके 
नाना अशोकी अपेक्षासे अन्तरगक्ृत भेद है यह पक्ष सामान्यरूपसे सीनोमे माना जाना चाहिये । 
इसे बाह्न क्रियाकी अपक्षासे मानना उचित नही है ।२३०॥ दूसरे परमागममे जो यह साथंकरूंढ़ि 
प्रसिद्ध है कि साधुपदको प्राप्त किये विना नियमसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है ॥२३१॥ 
सो इस विषयमे समस्त पदांथोंकों साक्षात्‌ जाननेवाले स्वज्ञदेवने यह ठीक ही कहा है कि श्रेणीपर 
चढ़े हुए जीवके यह साधुपद क्षणभात्रमे स्वत प्राप्स हो जाता है ॥२३२॥ क्योकि चाहे आंचाय॑ हो 
या उपाध्याय, श्रेणीपर चढ़नेके समय वहू नियमसे सम्पूर्ण चिन्ताओके निरोध रूप ध्यानको धारण 
करता है ॥२३३।| इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि आचाये ओर उपाध्यायके श्रेणी आरोहणके 
समय साधुपद अनायास होता है क्योकि वहाँपर बाह्य उपयोगकों कोई अवकाश नही है ॥२३४॥ 
किन्तु ऐसा नही है कि आचाय पहले छेदोपस्थापना रूप उत्तम चारित्रको ग्रहण करके पश्चात्‌ साध- 
पवकों धारण करता है ॥२२५॥ इस प्रकार यहाँपर प्रसगवञ सक्षेपसे गुरुका लक्षण कहा। उनका 
शेषस्वरूप विदोषख्पसे जिनागमसे जानना चाहिये ॥२३६॥ जो धर्मात्मा पुश्षको नीच स्थानसे 
उठाकर उच्चस्थानमे घरतता है वह घर्म है। यहाँ ससार नीच स्थान है और उसका ताशरूप मोक्ष 
उच्चस्थान है ॥२२७॥ वह धम सम्यग्दर्घन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन रूप है। उन 
तीनोमेसे सम्परदर्दान इन दोनोके समीचीनपनेका एकमात्र कारण है ॥२३८॥ इसलिए गृहस्थ घर्स या 
मुनिध्रम जो भी धर्म है बह सम्यग्दर्शनपुवंक होनेसे ही धर्म है। सम्यर्दर्धानके विना कही भी धर्म नही 
॥२३९॥ फिर भी रूढ़िसे शरीर ओर वचनको शुभफल देनेवाली क्रियाको धमं कहते हैं या शरीर और 
वचनकी शुभ क्रियाके साथ जो अनुकूल मनको प्रवृत्ति होतो है उसे धर्म कहते हैं ॥२४०॥ सम्पूर्ण 
गृहस्थ ओर मुनियोंके भेदसे वह क्रिया दो प्रकारको है, क्योकि क्रियाके भेदसे ही धर्ममे भेद होता 
है ॥२४१॥ हन दोनोमेसे जो हिसा, झूठ, चोरी, कुशील ओर समस्ख परिप्रह इनसे एकदेश विरति 


स्ाटीसंडिता हि 


पतेमृकगुणभावचाध्टानिदतिमूंलबसरो: । नात्राप्यग्यतरेशीना वातिरिक्ता कदाथन १२४४ 
सर्बेरेद समससेश् लिद्ध यावन्मुनिश्वतम्‌ । न व्यस्तेब्येस्तभार्ज तु यावदंधत्रयादषि ॥२४४ 
उक्ते च-- 

वदसलिदिदिय रोधो लोलो आवशयमचेलमन्हाणं । 

सखिदिसयणसर्दतबर्ण ठिवदिभोयणमेदसत्त थे (२० ही 
एते मुरूणुणा प्रोक्ता मतोना जेनशासने। रक्षार्णा खतुरक्षीतिगुंमाइथोसरसशक्ा (२४५ 
तल सायारधर्मो बाउनयारों वा ययोवित । प्राथिसरक्षण सुछूमुमयज्राविक्षेषत ॥२४६ 
उत्तमस्ति क्रियारूप व्यासादृव्न॒तकदस्मकम्‌ । सबवंधावक्षयोगस्य तदेकस्य निवुसये ॥२४७ 
अ्थचग्जेनोपदेशो +प्रसस्त्यादेश स एवं | सर्वंतादक्तयोगस्‍्य लिबुत्तिद्रंतमुक्यते ॥२४८ 
सर्वशब्देस तजान्तंहिवतिपदार्थश । प्राणोश्छेदों हि सावज्ष सेब हिंसा प्रकोलिता ॥२४० 
योगस्सत्रोपयोगो वा बुद्धिपूवं स उच्यते । सूक्ष्मश्याबुद्धिपुर्वो थ॒स स्मृतो योग इत्यपि ॥२५० 
तस्यथाभावों विवुलि स्यादृव्॒त चार्यादिति स्मृति । अश्ञास्साप्यश्तस्तत्सा सबंध सबंतोषपषि ततृ॥२५१ 
सबंत. सिद्धमेबेतद्‌ ब्रत बाह्य दयाडितु | ब्रतमन्‍्त कवायाणां त्थाग सेवात्सनि क्रिया ॥२५२ 
लोकासब्यातसात्रास्ते यायद्रागादय स्फुटम्‌ । हिसायास्तत्परित्यागो श्वत घर्मोःथवा किल ॥२५३ 


है वह गृहस्थोका अणुश्बत कहा गया है ॥२४र। यतिके अट्टाईस मूलगुण होते हैं। वे ऐसे हैं जैसे 
कि वृक्षका मूल होता है। कभी भी इनमेंसे न तो कोई कम होता है और न अधिक ही होता है 
॥२४३॥ समस्तरूप इन सब गुणोके द्वारा ही पूरा पूरा मुनिव्रत सिद्ध होता है, व्यस्तरूप इन सब 
गुणोके द्वारा नही, क्योकि एक अशको ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा त्तो वहू व्यस्तरूप ही 
सिद्ध होता है, पूरा मुनित्रत नही सिद्ध होता ॥२४४॥ 

कहा भी है--'पाँच महाव्रत, पाँच समिति, पाँचों इन्द्रियोका निरोध करना, केशलोच, 
छह आवश्यक, नरन रहना, स्‍्तान नहीं करना, जमीनमे सोना, दन्‍्तधावन नहीं करना, छड़े 
होकर आहार लेना और एक बार भोजन करना ये अट्टाईस मूलगुण है ॥२०॥ 

जैनशासनमे यतियोके ये मुलगुण कहे हैं! उनके उत्त रगुण चौरासी छाख होते हैं ॥२४५॥ 
इसलिये जेसा सागारधम कहा गया है और जेसा मुनिधर्म कढ़ा गया है उन दोनोमे सामान्य रीतिसे 
प्राणियोका सरक्षण मूल है ॥२४६॥ इसी प्रकार विस्तारसे क्रियारूप जितना भी ब्रतोका समुदाय 
कहा गया है वह केवल एक सर्वंसावद्ययोगकी निवृत्तिके लिये ही कहा गया है ॥२४७॥ अर्थात्‌ 
जिनमतका यही उपदेश है और यही आदेश है कि स्वंसावद्ययोगकी निवृत्तिको ही ब्रत कहते हैं 
॥२४८॥ यहाँपर स्व शब्दसे उसका यौगिक अर्थ अन्तरंग और बहिरग वृत्ति लिया गया है तथा 
सावद्य शब्दका अर्थ प्राणोक्रा छेद करना है ओर वहो हिसा कही गई है। इस हिसामे जो बुद्धि- 
पूर्वक उपयोग होता है बह योग है या जो अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म उपयोग होता है वहू भी योग है 
॥२४९-२५०)| तथा इस सर्वंसावद्ययोगका अभाव होना ही उससे निवृत्ति है और वही वास्लवमें 
वृत माना गया है। यदि स्वंसावशद्ययोगकी निवृत्ति अषारूपसे होती है तो व्रत भी एकदेश होता 
है और यदि वह सब प्रकारसे होती है तो व्रत भी स्वदेश होता है ॥२५१॥ इस प्रकार यह बाल 
सब प्रकारसे सिद्ध हो गयी कि प्राणियोपर दया करना बाह्य ब्रत है और कषायोका त्याग करना 
अन्तरंग ब्रत है। अपनी आत्मापर कृपा भी यही है ॥२५२॥ क्योकि जबतक असरूयात कोकप्रमाण 


७२ आवकाचार-सग्रह 


अस्मेराजि-माम हू रवाणं यन्‍्पत स्मृतो । तत्पर स्वात्मरक्षाया ऋतेनात परत्र तत्‌ ॥२५४ 
सत्सु रागादिभावेषु बन्ध स्पात्कर्मणा बढात्‌ | तत्पाकादात्सनों दु ल तरिसद्धः स्वास्सनों बथः ४ 
तत शुद्धोपयोगों यो मोहकमोदियाहले । चारिश्रापरनामेतद्क्षत निशथययत परम्‌ ॥२५६ 
कड़े शुभोपयोगो5षि स्यातरखारित्र्सक्षया । स्वायंक्रियामकुर्बवाण सा्यनामा न निदच्चयात्‌ ॥२५७ 
किन्तु बन्धत्य हेतु स्थावर्धासरप्रत्पतोकृवत्‌ । नासो वर्र वर ये स नापकारोयहा रक्त ॥२५८ 
विरद्धकायकारित्ज नास्यासिद्ध विचारसात्‌ । बन्धस्थेकान्ततो हेतो शुद्धावन्यत्र सम्भवात्‌ ॥२५० 
नोहां प्रशापराधत्वान्सिजराहेतुरशत । अस्ति नाबन्धहेतुर्वा शुभो नाप्यशुभावहात्‌ ॥२६० 
कर्मादानक्रियारोष स्वरूपाचरण च यत्‌ | धर्म शुद्धोपयोण स्थात्सेष चारित्रतशक ॥२६१ 
उर्छ चु-- 

चारित्त ल्ललु धम्मो धम्मो जो सो समोसिणिहिट्ो । 

मोहक्खोहुविहोणों परिणामों अप्पणो हु समो ॥२१ 
नून सहृशंनज्ञानधारित्रेमोक्षपद्धति । समस्तेरेव न व्यस्तेस्तत्क चारित्रमात्रया ॥२६२ 
सत्य सह्शन ज्ञान चारित्रान्त्गंत सिथ । त्रयाणासविनाभाबादू रस्ततश्रयमखण्डितम्‌ २६३ 





वे रागादिक भाव रहते हैं तबतक ज्ञानादिक धर्मोंकी हिंसा होनेसे आत्माको हिसा होती रहतो 
है ॥२५३॥ आशय यह है कि वास्तवमे रागादि भाव ही हिसा है, अधमं है, ब्रतसे च्युत होना है 
और रागादिका त्याग करना ही अहिसा है, व्रत है अथवा धर्म है ॥२५४॥ रागादि भावोके होनेपर 
कर्मोंका बन्ध नियमसे होता है और उस बंधे हुए करके उदयसे आत्माकों दुख होता है इसलिये 
रागादि भावोका होना आत्मबध है यह बात सिद्ध होती है ॥|२५५॥ इसलिये मोहनीय कर्मके उदयसे 
अभावमे जो शुद्धोपयोग होता है उसका दूसरा नाम चारित्र है और वही निरचयसे उत्कृष्ट ब्त 
है ।२५६॥ चारित्र सब प्रकारसे अपनी अर्थक्रियाको करता हुआ भी नि्जराका कारण है यह 
बात न्यायसे भी अबाधित है इसलिये वह्‌ दीपकके समान साथक नामवाला है ॥२५७॥ किन्तु वह 
अशुभोपयोगके समान वास्सवमे बन्धका कारण है इसलिये यह श्रेष्ठ नही है। श्रेष्ठ चह है जो न 
तो उपकार ही करता है और न अपकार ही करता है ॥२५८॥ शुभोपयोग विरुद्ध कार्यकारी है 
यह बात विचार करनेपर असिद्ध भी नही प्रतीत होती, क्योकि शुभोपयोग एकान्तसे बन्धका 
कारण होनेसे वह शुद्धोपयोगके अभावमे हो पाया जाता है ॥२५९॥ बुद्धि दोषसे ऐसी तकंणा भी 
नहीं करनी चाहिये कि शुभोपयोग एक देशनिर्जतका कारण है, क्योकि न तो शुभोपयोग हो 
बन्धके अभावका कारण है और त अशुभोपयोग हो बन्धके अमावका कारण है ॥२६०॥ कर्मोंके 
ग्रहण करनेकी क्रियाका रुक जाला ही स्वरूपाचरण है। वही घर है, वहो शुद्धोपयोग है और 
बही चारित्र है ॥२६१॥ 

कहा भी है--“निदचयसे घारित्र हो धर्म है और जो धर्म उसीको शम्र हर 
तात्पय॑ यह है कि मोह ओर क्षोभसे रहिस आत्माका परिणाम हरी बना ॥२१॥ न 

शंका--जब कि सम्यसज्ञान, सम्यर्दर्शन और सम्यक्वारित्र इन तीनोके मिलनेपर हो 
मोक्षमाग होता है एक-एकके रहनेपर नही तब फिर केवल चारित्रको मोक्षमा्ग कहनेसे क्या 
प्रयोजन है ॥२६२॥ समाधान-गह कहना ठीक है तथापि सम्यग्दर्शन और सम्यग्जञान ये दोनो 
मिलकर खारित्रमे गर्भित हैं, न्‍्योकि सीनोका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध होनेसे ये तीनो 


काटीसहिता छह 


किआ सहझंत हेतु: संबिज्यारित्रमोहंयो. । सम्पष्विशेषणस्थोच्लेयंडा प्रत्यध्रजन्भत ४२६४ 

अर्धोष्य सलति सम्पदत्वे शत्तत्ञारिभ्रसज यतु । भुतपुर्य भवेत्सम्फ्क धूते बाउभृतपूर्थक्स (२६५ 

शुद्धोपएण्विदक्तियाँ लब्पिन्ञानातिशायिनो । सा भवेत्तति सम्यक्‍्त्वे सुद्धों भावोःयभापि अइ ॥२६६९ 

यत्युनइंस्यजारितं भुतज्ञास विनापि हक । ते लद॒झास ने चारित्रस्॒स्ति वेत्कमंबन्मकुत्‌ ॥२६७ 

शेधामम्यतमोददेश्ो नार॑ दोधाप जातुचित्‌ । मोक्षमातें क्साध्यस्य साधकानां स्यृतेरषि ॥२६८ 

हत्यों सोलउत शासब्यः समासात्मत्तकोविदे । रातांहोअंन्ध एवं स्थाप्तारामांशः कबाजत २६९ 
जक्त च-- 


येनांदोत युटष्टि स्तेनोशेनास्य बस्थन सास्ति । येगांशिल तु रागस्तेनांशिनास्य बस्थमं भथति ॥२२ 
येमांशित तु ज्ञान तेनांशेनास्थ बच्चन सास्सि । मेतांदोत तु रागस्तेनांसिनास्य बन्धथन सबति ॥२३ 
येनशिन जारित्र ेमशिनास्य अस्धर्ं नास्ति । वेनंशित तु रागस्तेगांशिनास्य अन्य सबति धरेड 
उक्तो धर्मस्वरूपो5पि प्रसद्भात्सड्सोंपइशत । कविलेब्याजकाइास्तं विस्तराह्ा करिव्यति २७० 
देवे मुरो तथा घर्मे हृष्टिस्तस्थार्थदशिमों । ल्थाताप्यमूढवृष्टि: स्थादन्यथा सुहदुष्टिता ॥२७१ 
सम्यकत्वस्य गुणोउप्येष नाल वोषाय लक्षित । सम्पम्दृष्टियंतोज्यद्य यथा स्थाज्ष तभेतर ॥२७२ 


अखण्डित हैं ॥२६३॥ दूसरी बात यह है कि सम्यर्दर्शन यह ज्ञान ओर चारित्र इन दोनोमे सम्यक्‌ 
विशेषणका हेतु है। अथवा जो ज्ञान और चारित्र नूतन होते हैं उनमे सम्यक विशेषणका एकमात्र 
यही हेतु है ॥२६४॥ इसका यह अभिप्राय है कि पहुलेका जो ज्ञान और चारित्र होता है वह 
सम्यग्दर्शनके होनेपर समीचीन हो जाता है । अथवा सम्यग्दर्शन यह अभूसपूर्वशान और चारित्रको 
जन्म देता है ॥२६५॥ शुद्ध आत्माके जाननेकी शक्ति जो कि ज्ञानमें अतिदय लानेवाली ऊब्धिरूप 

है वह सम्यक्त्वके होनेपर ही होती है। अथवा शुद्धभाव भी सम्यक्त्वके होनेपर ही होता है ।२६६॥। 
और जो द्रव्य चारित्र ओर श्रुतशान है वह यदि सम्यग्दर्शनके बिना होता है तो वह न ज्ञान है 
न चारित्र है। यदि है तो केवल कमंबन्ध करनेवाला है ।।२६७॥ इसलिये इन सीनोमेसे किसी 
एकको कथन करना कभी भी दोषाधायक नहीं है, क्योकि मोक्ष मार्ग एक साध्य है और थे तीनो 
इसके साधक माने गये हैं ॥२६८॥ प्रश्नके अभिप्रायकों जाननेवाले पुरुषोको सक्षेपमे बन्ध और 
मोक्षका स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिये कि रागांशरूप परिणामोसे बन्ध होता है और रागाश- 
रूप परिणामोके नही रहनेसे कभी भो बन्ध नहीं होता ॥२६९॥ 

कहा भी है--जिस अक्षसे यह सम्यग्हष्टि है उस अंशसे इसके बन्ध नही होता है। किन्तु 
जिस अशसे राग हे उस अंशसे इसके बन्ध अवध्य होता है ॥२२॥ जिस अंशसे शान है, उस अंशसे 
उसके क॒मं-बन्ध नही होता, किल्तु जिस अंदसे राग है, उस अंशसे कर्म-बन्ध होता है ॥२३॥ 
जिस अंशसे भारित्र है, उस अशसे उसके कर्म-बन्ध नही होता, किल्तु जिस भंशसे राग है, उस 
अपासे कर्म-बन्ध होता है ॥२४!। 

हस प्रकार प्रसंगददा संक्षेपसे युक्लियुक्ल धर्का स्वरूप कहा | कवि यथावकाश उसका 
विस्तारसे कथन आगे करेशा ॥२७०॥ समस्त कथनका सार यह है कि देव, गुद्ध और धर्मसे 
यथार्थताको देखनेवाल्ी हृष्टि ही अमूदुदृष्टि कही गयी है और इससे विपरीत हृष्टि ही भूढ 
दृष्टि है ॥२७१॥ यह भी सम्पकक्‍त्वका गुण है। यह किसी प्रकार भी दोषकारक नहीं है क्योकि 
जो सम्यग्हष्टि है वह नियमसे अमूढहृष्टि होता है ओर जो सम्परहष्टि नहीं है वह अमूढ़ हृष्टि 

१० 


जड़ झावकाचार-संप्रह 


उपडृंहणमज्ञात्ति गुण सम्यरहगात्मय । लक्ाणादात्मशक्तोसासवश्य बृहणाविह्‌ २७२ 

आत्तदक्त रदोबल्यकरणं चोपब्रहणम्‌ । अर्थादृदक्प्तिब्ारित्रमावास्खलन हि ततु ॥२७४ 
जामसप्येव निःशेयात्पोरथ मात्मदर्शने । तथापि यत्मवानन्र पोरष प्रेरयन्निव ॥२७५ 

बाय॑ शुड्धोपलभ्यों स्याल्लेशतो5पि प्रसादबान्‌ । मिष्प्सावतयात्मानसादवान ससरावरात्‌ 0२७६ 
यहा शुद्धोपरण्धायंमम्पसेदर्षि तदबहि । सह्करियां काज्िवप्यर्थासस्साध्यानुपणोणिनाम्‌ ७१७७ 
रसेस् सेबमानो:पि काम्यफथ्य त बाचरेत्‌। आत्सनोध्नुल्लाथतामुज्मम्नोज्ञस्नुल्लाघतामपि ॥२७८ 
यद्ा सिद्ध विनायासात्स्वतत्तश्रोपडृंहणम्‌ । ऋवृध्यंभृदध्व गुणकेणों निजराया सुसम्भवात्‌ ॥२७९ 
अवदर्य भाविनो तत्र निजंरा कृत्स्तकर्मणाम्‌ । प्रतिसक्मक्षणं यावरसल्येयगुणक्रमात्‌ ॥२८० 
स्थायावायातमेतई याबतांशेन तत्क्षितो। वृद्धि शुद्धोपयोगस्य वृद्धिवुंदि पुन पुन ॥२८१ 

वा यथा विशुद्धि स्थावव॒द्धिरस्त प्रकाशिनो । तथा तथा हृथोकानामुपेक्षा विषयेष्वपि ॥२८२ 
ततो भूम्नि क्रियाकाण्ड नात्मशक्ति स लोपयेत । किन्तु सवद्धंयश्नत यत्नादपि ख हष्टिमान्‌ ॥२८३ 
उपब्ह्णनासापि गुण सहूर्शनस्य थे । गणितो गणनासध्ये गुणानां नागुणाय चर ॥२८४ 
सुस्थितोकरण नाम गुण सहूर्शनस्य य । घर्माच्च्युतस्प धर्म तन्‍नाधर्मे धरमिण क्षते ॥२८५ 





कभी नहीं होता ॥२७२॥ सम्यर्दृष्टि जीवका उपबृहण नामका भी एक गुण है। आत्मीक शक्तियों 
की नियमसे वृद्धि करना यह इसका लक्षण है ॥२७३॥ आत्माकी शुद्धिमे दुबंछललता न आाने देना 
या उसकी पुष्टि करना उपबृहण है। अर्थात्‌ आत्माको सम्यर्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र 
रूप भावसे च्यत्त नही होने देना ही उपबृहण है ॥२७४॥ यह जीव जानता हुआ भी आत्म- 
साक्षात्कारके विषयमे पूरी तरहसे पुरुषा्थ नही कर पाता । तथापि पुरुषाथंकी प्रेरणा देता हुआ 
ही मानो इस विषयमे प्रयत्नवान्‌ रहता है ॥।२७५॥ यह शुद्धोपलब्धिमे रचमात्र भी प्रमादी नही 
होता है फिन्‍्तु प्रभादरहित होकर आदरसे आत्मीक कार्योमे लगा रहता है ॥२७६॥ अथवा 
शुद्धोपलब्धिके लिये यह उस भात्मीक कार्यमे उपयोगी पडनेवाली किही बाहरी सत्क्रियाओका 
भो अभ्यास करता है ॥२७७॥ जेसे पारद भस्मको सेवन करता हुआ भी कोई पुरुष पथ्य करता 
है ओर कोई पुरुष पथ्य नहीं भी करता है। जो पथ्य करता है वह अपने रोगसे मुक्ति पा लेता 
है और जो पथ्य नही करता है वह अपनी नीरोगताकों भी खो बेठता है। वेसे हो प्रकृतमे जानना 
चाहिये ॥२५७८॥ अथवा सम्यर्हष्टिके बिना ही प्रयत्नके स्वभावसे उपबृहण गुण होता है, क्योकि 
इसके ऊपर गुणश्रेणी निजंरा पाई जाती है ।|२७९॥ इसके समस्त कर्मोकी प्रतिसमय असख्यात 
गुण क्रमसे निर्जरा अवश्य होती रहती है ॥२८०॥ इसलिये यह बात युक्तिसे प्राप्त हुई कि इसके 
जितने रूपमे कर्माका क्षय होता है उतनी शुद्धोपयोगकी वृद्धि होती है । इस प्रकार वृद्धिके बाद 
वृद्धि बराबर होती जाती है ॥२८१॥ इसके जेसे जेसे विशुद्धिकी भीतर प्रकाश देनेवाली वृद्धि 
होती है वेसे वेसे इन्द्रियोके विषयमे भी इसके उपेक्षा होती जाती है ॥२८२॥ इसलिये बडे भारी 
क्रियाकाण्डमे वह सम्यग्दृष्टि अपती शक्तिको न छिपावे। किन्तु प्रयत्ससे भो अपनी शक्तिको 
बढ़ावे ।२८३॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शनका जो उपबृहण नामका गुण है वह भी गुणोकी गणनामे 
आ जाता है। वह दोषाधायक नही है ॥२८४॥ सम्यग्हष्टिका एक स्थितीकरण नामका गण है । 
जो धर्मसे च्युत हो गया है उसका घमंमे स्थित करना स्थितीकरण है। किन्तु अधमंसे च्युत हुए 
जीवको अधर्ममे स्थित करना स्थितीकरण नही है ॥२८५॥ कितने ही अल्पन्ञानी भावी धमकी 
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भ प्रमाणोकृत बुडधेधर्भापाधसंतेजनम्‌ । भाविषसाशया केचित्मदा साथसबादिस ४२८६ 
प्रम्परेंति पतत्व माथकाझोउज लेशत' । शुश्वि्यत्र को मोहात्शीतानों बहुमाधिशेत ॥२८७ 
नेतदमंस्य प्रायरूष प्रायधर्णत्प सेवनम्‌ ( व्यप्तेश्यदाजमंत्वाड्ेशोर्या व्यभिचारतः २८८ 
प्रतिसृक्मक्षण यावद्धेतो' कर्मोद्मारस्वत' । भ्र्भों या स्यादचमों बाध्प्येष सर्वत्र शिक्लय ॥२८९ 
तर्स्थितीकरण हा साक्षस्‍स्कपर मेबल । स्वात्मतः स्वास्मतस्वेःर्धात्‌ परतस्वे परस्य सु ॥२९० 
सोहोदयोप्रेकाज्ब्युतस्थात्सस्थितेश्चित । भूय संस्थाप्त स्वस्थ स्थितीकरणसाह्मति ४२९१ 
अय भाजः क्यत्रिद्वेजाहर्दानात्स वजत्पूदृष्ण॑ पुनर्देवात्सम्पधाषद्ञा दर्शमस ॥र२थर 
अथ क्वचिशब्ाहेतोबर्शनादफ्तस्नपि । भावशुद्धिमघोणों <शेनंच्छत्यूदम्थं स॒ रोहति ॥२९३ 
क्यजिदृबहि' शुभाखारं स्वीकृत चाएपि मुआति। न सुउ्चति कदाचितें सुक्त्या वा पुनराजरेत्‌ २५४ 
यहा बहि क्रियाचारे ययाजस्थ स्थितेधवि ले | कदाजि२श्षीयसानोपतभर्वियृंत्या न बतंते 0२९६ - 
नासम्भवसिद यस्‍्साच्चारित्रावरणोदय । अध्ति तरतमस्वांदों ग९छस्सिस्तोातासिह ।२९६ 
अत्राभिप्रेतमेवेलत्‌ स्वस्थितोकरण स्वत । स्पायास्कुतश्चिदचापि हेतुस्तत्रानबस्यिति ॥२९५७ 
सुस्थितीकरण नास परेषां सवनुप्रहात्‌ । श्वष्टाना स्वववात्तत्र स्थापन तत्पदे पुन. ॥२९८ 
धमविश्ोपदेश्ञाभ्या क्ंव्योह्युप्रह परे। नात्मवुत्तं विहायाशु तत्पर पररक्षाणे २९५० 


भाशासे सावश्का उपदेश देते हैं किन्तु शञानी पुरुषोने धर्मके लिए अधर्मका सेवन करना प्रमाण 
नही माना है ॥२८६॥ अधमेके सेवन करनेसे परम्परा धर्म होता है! इस पक्षको यहाँ थोडा भी 
अवकाश नही है, क्योंकि मूखंको छोड़कर कोई भी प्राणी मोहवश शीतके लिए अग्नि्ें प्रवेश 
नही करता है ॥२८७॥। पहले अधमंका सेवन करना यह धर्मंका पृर्व रूप नही हो सकता, क्योंकि 
ऐसा माननेपर ब्याप्ति पक्षधंसे रहित हो जाती है भोर हेतु व्यभिचारी हो जाता है ॥२८८॥ 
प्रति समय जबतक कर्मोंका उदय रूप हेतु मौजूद है तब तक स्वत धर्म भी हो सकता है और 
अधमं भी हो सकता है यह सवंत्र नियम है ॥२८९।। यह प्रत्यक्षसे प्रतीत होता है कि वह स्थिती- 
करण स्व और परके भेदसे दो प्रकारका है। अपनी ज्ात्माको अपने आत्मतस्वमे स्थित करना 
यह स्वस्थितीकरण है ओर अन्यकी आत्माको उसके आत्मतत्वमें स्थित करना यह परस्थितीकरण 
है ॥२९०॥ मोहके उदयकोी तीम्नतावश आत्मस्थितिसे डिगे हुए आत्माकों फिरसे अपनी आत्मामे 
स्थित करना स्वस्थितीकरण है ॥२९१॥ आशय यह है कि कभी देववश वह जोव सम्यग्दर्शनसे 
नोचे गिर जाता है। ओर कभो देववश सम्यर्दर्शनको पाकर ऊपर चढता है ॥२९२॥ अथवा कभो 
अनुकूल कारण सामग्रीके मिलने पर सम्यग्दर्शनसे नही गिरता हुआ भी भावोकी शुद्धिको नीचे 
नीचेके अशोसे ऊपर ऊपरको बढ़ाता है ॥२९३॥| कभी यह जीव बाह्य शुभाचारको स्वीकार करके 
भी छोड देता है और कदाचित्‌ नही भी छोड़ता है। या कदाचित्‌ छोडकर पुन ग्रहण कर लेता 
है ॥२९४॥ अथवा बाह्य क्रियाचारमें अवस्थानुसार स्थित रहता हुआ मी कदाचित्‌ अन्तरंग 
भावोसे देदीप्यमान होता हुआ स्थित रहता है ॥२९५॥ भोर यह बात असम्मव भी नहीं है, क्यों 

कि इसके अपने तरतम रूप अशोके कारण हीनाधिक अवस्याको प्राप्त होनेवाला चारित्र मोहनीय- 
का उदय पाया जाता हे ॥२९६॥ यहाँ इतना ही अभिप्राय हे कि स्वस्थितिकरण होता है । इसमे 
कोई जन्य कारण नही है । यदि किसी नीतिवश इसमें किसी अन्य कारणकी कल्पता की जाती है 
तो अनवस्था दोष आता है ॥२०७। अपने पदसे भ्रष्ट हुए अन्य जीवोको सदनुग्रह भावसे उसी 
पदमें फिरसे स्थापित कर देना यहू परस्थितीकरण हे ॥२५८॥ घमर्मंके आदेश ओर उपदेश द्वारा ही 
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उक्त च-- ट 
जावहिद फाइम्यं जइ शक्कह परहित से फाएाई ।आपशिशपरहिदादों आदहिरं सुट्ठु कादवय ॥२५ 
शबक विष्राणतो प्यत् धुश्वितीकरण मुज: । विश्नश्का बुजअ्रो प्रसिद्ध सुहगास्मन ३०० 
बात धाज दासत्व॑ ३४१५३ सा $ संधे जतुकिये शास्त्रे स्वामिकायें सुभुत्यवत ||३०१ 
क्वाचिलइतताकरो के वि शु । शरयु चोरोफसअंशु तत्पर' स्मासवत्यये ३०२ 
यहा भ काशलसासप्य पायस्मशासिकोक्रुय । तादरव्॒व्टु थर शोतु ले तदाधां सहते मस ।|३०३ 
सदहिणए्य भर ब्रात्सस्थ जेदात्स्यपरयोचरात । भार स्वात्मसम्जन्धितुणों यावत्परात्सनि ॥३०४ 
परीषद्टोक्सराध्ति पीडिक्श्वापि कस्पचित्‌ । न शेषिश्यं शुभाचारे जाने ध्याने तवाविसस्‌ ||३०५ 
इतरहराचिश्क्षपातं गुणो ह्रष्टिमत स्फुटन | शुद्ध्वानवक्तादेव सतो बाधापकर्षणम्‌ ७३०६ 
प्रभावभाहुसंशोएस्ति पुर' सहर्शतस्य ते । उत्कपंकरणं नाम छक्षण्ादपि छक्षितम्‌ ॥३०७ 
जअर्वाशयुभंध पे नावचरए मनातपि | धर्मपदादातेमंस्मादघर्मोत्कषं रोषणात्‌ ।|३०८ 
पूब्नंबश्सो5पि हे विध्य स्वास्पात्मसेदत पुन । तन्नाद्यों वरसादेय स्यादादेयों परोपष्प्यत ॥३२०९ 
झस्कर्चो हुघे । असत्सु प्रत्यनोकेतु नाक दोधाय तत्क्वच्ित्‌ ||३१० 


इूसरेका अनुगप्रह करना चाहिए। किस्धु अपने ब्रतको छोडकर दूसरे जीवोकी रक्षा करनेमे त्तत्पर 
होना उचित नही हे ॥२९९।। 


कहा भी हे--'सर्वप्रथम आत्मड्डिल करना चाहिए। यदि शक्य हो तो परहित भी करना 
चाहिए | किन्तु आत्महित और वरहित इन दोनोमेंसे जात्महित भले प्रकार करना चाहिये ॥२५॥ 
इस प्रकार सक्षेपसे यहाँ पर स्थिलोकरण गुण कहा जो कि सम्यर्टृष्टि जीवके गुण श्रेणी निज॑ंरामे 
भरी प्रकार प्रसिद्ध है ।२००॥ जिस प्रकार उत्तम सेवक स्वामीके कार्यमे दासभाव रखता है उसी 
प्रकार सिद्ध प्रतिमा, जिल बिम्द, जितमस्दिर, चार प्रकारका सघ ओर शास्त्र इन सबमे दासभाव 
रखना वाध्सल्य अंग हे ॥३०१॥ अभिप्राय यहु है कि पूर्वोक्स सिद्ध प्रतिमा आदिमेसे किसी एक 
पर चोर उपषसग्ग आने पर वह सम्यस्टृष्टि जीव इसके दूर करनेके लिए सदा तत्पर रहता हे ॥|३०२॥ 
अथवा यदि आत्मीक सामर्थ्य नहीं हे तो जब तक मन्त्र, तलवार और धन हे तब तक वह उन 
सिद्ध प्रतिमा आदि पर आई हुई ब/धाको म तो देख ही सकता हे ओर न सुन ही सकता हे ॥३०३॥ 
स्व और परके भेदसे वह वास्सल्य दो प्रकारका हें। इनमेसे अपनी आात्मासे सम्बन्ध रखनेवाला 
वात्सल्थ प्रधान हैँ ओर अन्य आत्मासे सम्बस्ध रखनेवाला वात्सल्य गोण हे ॥३०४॥ परीषह ओर 
उपस्तर्ग आदिसे कही पर पीड़ित होक़र भी शुभावारमे, ज्ञाममे ओर ध्यासलमे शिथिलता न छाता 
यहु पहुछा स्ववात्सक्य है ॥२०५॥ दूसरा पर वात्सल्य इस प्रन्थमे पहले कह आये हैं। वह भी 
सम्पन्ह॒ष्टिका प्रकट गुण हे क्योकि शुद्ध ज्ञानके बरूसे ही शाधा दूर की जा सकती हे ॥३०६॥ 
सम्यग्दर्धानका एक प्रभावना सामक गण हे । इसका रूक्षण उत्कर्ष करना हे । इसीसे यह जाना 
जाता है ३०७ हिसा अतदुमं है इसलिये इस पक्षका थोडा भी पोषण नहीं करना चाहिए क्योकि 
अधरमंके उत्कर्षका पोषण करनेसे धर्म पक्षकों हानि होती हे ॥३०८।॥ पहले अगोके समान यह अग 
भी स्वात्मा और परात्माके सेदसे दो प्रकारका हे । उनमेसे पहला अच्छी तरहसे उपादेय हे और 
इसके बाइ दूसरा भी उपादेय हे ॥॥३०९|| यत धर्मको हानि पहुँचाने वाले असमीचीन कारणोके 
रहने पर अधिक बल लमाकर धर्मको वृद्धि करना ही उत्कर्ष हे अत ऐसा उत्सगं किसी भी हारूत 
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भोहारातिवते: छुड् घुद्धाच्छुदतरस्तत । की अाका करिचिक्स्तीत्यास्मप्रभावना ॥३ १९ 
वाय॑ स्थात्पोस्थायस किन्तु तल स्वभाजत । इत्र सुभश्ेेणी वत: शुड्धियंघोसरा /३९२ 
बाह्मप्रभावनाजेइस्ति जिद्यासस्त्रा सिभिजल । तपोदासादिभिजेंत्णमोंत्क्यों विधोमताम्‌ ३१३ 
परेषामपकर्षाय सिश्यस्वोत्कपंद्ालिनाम्‌ । चसत्कारकर किवेललइविधेशं भहात्मलि ३१४ 


उबत प्रभाषमाइुगोइपि गण छदहर्शनस्प वें । येंस सम्पृर्णता याति दर्शेवस्थ गुणाष्टकम्‌ ॥३११५ 
इति ध्लावकायारापरनामलाटीसंडिलायां अष्टाजसम्पसर्सनवर्मतो माम तुतीयः सर्व: । 





में दोषका रक नही है ॥३१०॥। कोई जोव मोहरूपी दाभुका बाश होभेसे शुद्ध हो जाता है । कोई 
शुद्धसे शुद्धधर हो जाता हे। और कोई शुद्धतम हो जाता है।, इंस प्रकार अपना उत्कर्व करना 
स्वात्मप्रभावना हे ॥३११॥ यह सब पौरुषाधीन नहीं है किल्तु स्वभावसे ही ऐसा होता हे क्योंकि 
ऊपर ऊपर जैसे गणश्रेणी सिर्जरा बढ़ती जाती हे तदनुसार भागे भागे उसकी शुद्धि होती है ॥११२॥ 
विद्या ओर मन्त्र आदि बलके द्वारा शया तप और दान ओदिके द्वारा जेनधर्मका शत्कर्ष ऋरता 
बाह्य प्रभावना अग है ॥३१३॥ जो बन्य लोग मिव्यात्वका उत्कर् चाहते हैं उदका अपकर्ष करने के 
लिए महा पुरुषोको कुछ ऐसे कायं करने चाहिए जो चमत्कार पैदा करनेवाले हों ॥३१४॥ इस 
प्रकार सम्यग्दर्शनका प्रभावता नामका गुण कहां । जिसके कारण सम्परदर्श नके णाठों गुण पूर्णता- 
को प्राप्स होते है ॥३२१५॥ इन आठ गुणोंके सिधा सम्थरइष्टिके और भी बहुतसे गुण हैं । 


हम हर] 
इस प्रकार श्रावकाचार अपर नाम लाटीसंडिताम अष्टाज़ सम्पस्यशैणका वर्णत करनेदा रा 
तीसरा सर्भ समाप्त हुआ ॥१॥ 


चतुर्थ स्ग 


निकोहास्तो भावे साततिशय क्रामो। ऋजुणितेन्द्रियों घीरो व्रतमादातुभहंति ४१ 
शरीरभवभोगेम्यों विरक्तो दोषबर्शनात्‌ । अक्षातोतसु्खेषी य स स्थान्नन ब्ताहेत ॥२ 
मे स्थादणुवताहों थो मिष्यान्धतमसा तत । छोलुपो लोरूचकुद्लश बाचालो सिर्दय कुधी ॥३ 
मूढो गृढ़ो श्ठप्रायों जाग्रत्म्रर्छापरिप्रह । दुषितोतों दुराराध्यो निविषेकी समत्सर ॥४8 
निम्दककख विना स्वार्थ देवशास्त्रेववसूयक । उद्धतों वर्णवादी ज बाववृकोः्प्यकारणे ५५ 
बआततामी दाणादस्यो नोगाकाइदी द्रतच्छलात्‌ । सुखाशयो घनाक्षश्र बहुमानी व कोपत ॥६ 
मायावों छोभपात्रन्‍थ हास्याधद्रेकलदित । क्षाणादृष्ण ध्षाणाउछीत द्षाणाजरीर क्षाणाजूड ॥७ 
इत्याचनेकबोवाणासास्पद स्वपदास्थित । इच्छक्नपि श्रतादोइ्श नाधिकपरी स निईुचचयात्‌ ॥८ 





जिसका सम्यग्दर्शन शुद्ध है, जो अनेक प्रकारके तपव्चरणादिके क्‍्लेश सहन करनेमे समथथे 
है, जिसके परिणामोकी शुद्धता अत्यन्त विलक्षण और सबसे अधिक है, जो क्षमाकों धारण करने- 
बारा है, जिसका मन, वचन, काय सरल है, जो इन्द्रियोको वशमे करनेवाला है और जो अत्यन्त 
धीरवीर है वही पुरुष त्रतोको धारण कर सकता है ॥१॥ जो मनुष्य शरीर, ससार और इन्द्रियोके 
भोगोको सदा सश्वर और असार समझता है और इसीलिये जो शरीर ससार और भोगोसे सदा 
विरक्त रहता है, इसके साथ जो आत्मजन्य अतीन्द्रिय सुखक्ी सदा इच्छा करता रहता है बही 
मनुष्य निश्चयसे ब्रत धारण करनेके योग्य होता है ॥२॥ जो पुरुष मिथ्यात्वरूपी घोर अन्धकारसे 
व्याप्त हो रहा है, जो अत्यन्त चचल है, जिसके नेत्र सदा चचल रहते हैं, जो बहुत बोलनेवाला 
है, जो निर्दयी है, जिसकी बुद्धि विपरीत है, जो अत्यन्त मूखं है अथवा अत्यन्स मू्खंके समान है, 
जिसका मूर्च्छारूप परिग्रह अत्यन्त प्रज्वलित हो रहा है अथवा जिसकी तुष्णा या परियग्रह बढानेकी 
लाऊूसा बहुत्त बढ़ी हुई है, जो अत्यन्त अधिनयी है, जो अधिक सेवा करनेसे भी प्रसन्न नही होता 
अर्थात्‌ जिसका हृदय अत्यन्त कठोर है, जो निविवेकी है, सबसे ईर्ष्या, द्ेष करनेवाला है, सबकी 
निन्‍द करनेवाला है तथा जो विना किसी अपने प्रयोजनके भी दूसरेकी निन्‍दा करता रहता है, 
जो देव शास्त्रोसे भी ईर्ष्या ढंघ करता है, जो अत्यन्त उद्धृत है, जो अत्यन्त मिन्‍्दनीय है, जो 
ब्यर्थं ही बकवास करता रहता है त्था विना कारणके बकवाद करता रहता है, जो अनेक प्रकारके 
अत्याचार करनेवाला है, जिसका स्वभाव क्षण-क्षणमे बदलता रहता है, जिसे भोगोपभोगोकी 
तीव्र छालसा है, जा ॥ताका बहाना बनाकर अनेक प्रकारके भोगोपभोग सेवन करता है, जो 
सदा इन्द्रिय सम्बन्धी सुख चाहता रहता है, जिसको धनकी तीव्र लालसा है जो बहुत ही 
अभिमानी है, बहुत ही क्रोषो है बहुत ही मायाचारी है और बहुत ही लोभो है, जिसके हास्य, 
शोक, भय, जुगुप्सा, रति, अरति आदि कषाएं तीब्र है, जो क्षणभरमे शान्‍्त हो जाता है और 
क्षणमरमे क्रोधसे उबल पडता है, जो क्षणभरमे भयभीत हो जाता है ओर क्षणभरमे ही बहुत 
बडा शूरतीर बन जाता है, इस प्रकार जिसमे अनेक दोष भरे हुए हैं और जो अपने आत्माके 
स्वरूपमे लीन नही है ऐसा पुरुष यदि ब्रतोके धारण करनेकी इच्छा भी करे तो भी निए्चयसे 
प्रतोंके धारण करनेका अधिकारी नही होता अतएवं ऐसा पुरुष अणुव्नत धारण करनेके योग्य भी 
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न निविड्धोःजबा सो5पि निर्दस्सश्चेदसतोस्मुख. । मृदुमसिर्भोगाकाइकी स्थाख्यिकित्यों न बञ्सक ९ 
अर्धास्काला विधंलम्षो लब्धसहुर्भवास्यित । देशत स्वंतश्बापि ब्रतोी तत्वजिश्ष्यते ॥१० 

विना प्यनेहसो लब्बे कुव॑न्नवि अतक्रियाम्‌ | हुठादात्मबलाह्ापि बर्ंसन्योप्स्सु का क्षति' ॥११ 
किल्लात्मनों यथाशर्ति तथेच्छन्वा प्रतिक्तियाम्‌ । कस्को5पि प्राणिरदार्श कुव॑न्तावेर्न बारिश ॥१२ 
व्रब्यसात्रक्रियारुढों भावरिक्ता पहच्छत । स्वर्पमोग फल तस्थास्तन्माहात्म्याविहाइनुसे ॥१३ 
निर्देशो5यं घयोक्ताया' क्रियाया प्रतिपालनात्‌ । छद्मताउथ प्रभादादवा ताय॑ं तस्याइथ साथक 0१४ 
अभव्यों भव्यसात्रो वा सिव्याटष्टिरपि क्वचित्‌ | वेशत स्ंतो वापि गृक्लाति तर त्तक्रियाम्‌ ॥१५ 
हेतुश्चारित्रमोहत्प कमंणो रसकाघवात्‌ | शुक्ललेइ्यावलात्कश्िदाहतं ब्रतमाचरेत्‌ १९६ 

यथवास्‍्व अतसादाय यथोक्त प्रतिपालयेत्‌ | सानुराघ क्रियासात्रततिच्चारविवजितम्‌ ॥१७ 
एकावश्चाडुपाठो5पि तस्प स्पाद वष्यरूपत । आत्सानुभूतिशुन्यस्वादृभावत' संजिडुम्धशित ॥१८ 


नही हो सकता ॥३-८॥ अथवा कोई पुरुष छलकपट रहित है और व्रत घारण करना चाहता है 
उसके लिए ब्रत धारण करनेका निषेध नहीं है क्योकि जिसकी बुद्धि कोमल है अर्थात्‌ जो दयारु 
है और भोगोकी भाकाक्षा रखता है ऐसा पुरुष यदि कचव्य न हो तो वह चिकित्साके योग्य है 
॥९।॥ इस सबका अभिप्राय यह है कि काललब्धि आदि समस्त सामग्रोके मिलनेपर जब सम्यग्दर्शन 
प्राप्स हो जाता है तब एकदेश पापोका त्याग करनेबाला अथवा पूर्णखूपसे पापोका स्थाय करने- 
वाला क्रत्ती (अणुन्नती या महात्रती) आत्मतत्त्वका जानकार गिना जाता है ॥१०॥ जिस किसी 
मनुष्यको काललब्धि प्राप्त नहीं हुई हे तथा काललब्धिके विना जिसको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति 
नही है ऐसा मिथ्यादृष्टि पुरुष भी यदि हृठपूर्वक अथवा केवल अपने बलसे ब्रत पालन करे, तो 
भी उसमे कोई हानि नही हे अन्तर केवल इत्तना ही है कि विना सम्यग्दर्शनके बहु ब्रती नहीं 
कहला सकता किन्तु 'ब्रतमान्य' (विना ब्रतोके भी अपनेको ब्रती माननेवाला) माना जाता है 
॥११॥ अथवा यह साधारण नियम समझना चाहिए कि यदि कोई भी पुरुष प्राणियोकी रक्षा 
करनेके लिये चाहे मिथ्याहृष्टि ब्रतोका पालन करे अथवा ब्रत पालन करनेकी इच्छा करे तो 
आयंत्रती पुरुष उसका निषेध कभी नही करते हैं ॥॥१२॥ जिस पुरुषके परिणाम शुद्ध नहीं हैं अथवा 
जो पुरुष अपने ब्रतोके पालन करनेमे अपने भाव या परिणाम नहीं लगाता तथापि जो अपनी 
इच्छानुसार व्रतोकी बाह्य क्रियाओको पूर्णरीतिसे पालन करता है उसको भी उन ब्रतोके पालन 
करनेसे थोड़ेसे भोगोपभोगोकी सामग्री प्राप्त हो ही जाती है ॥१३॥ इसमे भी इतना विदोष हे 
कि जो ब्रतरूप क्रियाओको शास्त्रानुसार पालन करते हैं, उन्हीकी उनके पालन करनेका फल 
मिलता है। जो पुरुष किसी छल-कपटसे अथवा प्रमादसे व्रतरूप क्रियाओं पालन करते हैं उनको 
उन ब्रतोके पालन करनेका कोई किसी प्रकारका फल प्राप्त नही होता ॥१४॥ भव्य जीव या 
अभव्यजीव अथवा कभो-कभी मिथ्याहृष्टि भी एकदेश या स्वदेश ब्रत्तोको (अणुश्बनतोकों या महा- 
वरतोको ) घारण कर लेते हैं ॥१५॥ ब्रतोके घारण करनेके लिए चारित्रमोहनीय कमंका मन्दोदय 
कारण है। चारित्रमोहनीय कमंके मन्‍द उदय होनेपर तथा शुक्ललेश्याके बलसे यह जोव भगवान 
अरहन्सदेवके कहे हुए ब्रतोको घारण कर सकता है ॥१६॥ अपनो छक्तिके अनुसार अषृव्रत या 
महाव्रतोको घारण कर उनको शास्त्रानुसार पालन करना चाहिये तथा बडे प्रेमसे अतिचार रहित 
पाछन करना चाहिये ओर पूर्णक्रिया या विधिके साथ पालन करना चाहिये ॥१७। कोई मुनि 
सिथ्याहष्टि भी होते हैं। वे यद्यपि ग्यारह अमके पाठी होते हैं और महात्रतादि क्रियाओको 


ट० आवकाया र-पसप्रहु 


मे बाच्यं पाठसात्रत्थभस्ति तस्थेह वार्थंत । यतस्तस्थोपवेशादे शामं विन्दम्ति केचन ॥।१९ 
लतः पाठो5ह्लि तेवस्चे पाठ्स्याप्यस्ति श्ञातुता | शातुतायां श्र अद्धान प्रतोतोरोश्रं क्रिया ॥२० 
अर्थात्तत्र यथाभत्वसित्यादजूघ न कोषिवे । जीयाजीबास्तिकायातां पधायंत्वं न सम्भवात्‌ (२१ 
किन्तु कश्चिदृविशेषोउस्ति प्रत्ययाश्ामगोचर । येन तम्शानमात्रेषपि तस्याश्ञान हि बस्तुत ॥२२ 
तत्रोड्लेखो 5स्ति वि्यात परीक्षादिक्षमोष्पि ये । 
ने स्याण्छुद्धानुभृति सा तन्न मिश्याहश्ि स्फुटस ॥२३ 
अस्तु सृत्रानुसारंण स्वसंविदविरोधिता । परीक्षाया सहत्वेस हेतोबंछवला5पि ले ।॥२४ 
हश्यते पाठसात्रत्वाद्‌ शानस्पानुभवस्य शञ्र। विशेषो 5ध्यक्षकों यस्माद्हृष्टास्तावपि संसत ॥२५ 
यथा चिक्त्सिक' कश्मित्पराज्रतवेदसाम्‌ । परोपवेशवाक्यादा शातस्तामुभवत्यपि ॥२६ 
तथा सुत्रार्थथाक्यार्थात्‌ जानपझाप्यात्सलदाण । नास्यादयति सिध्यात्वकर्मणो रसपाकत ॥२७ 
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बाह्यझूपसे पूर्णरूपसे पालन करते हैं तथापि उन्हे अपने शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं होता इसलिए 
वे अपने परिणामोके द्वारा सम्यस्शानसे रहित ही होते हैं ॥|१८॥ यहाँपर कदाचित्‌ कोई यह शंका 
करे कि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनिको जो ग्यारह अगका ज्ञान होता है वह केवछ पाठमात्र होता है 
उसके अर्थोंका ज्ञान उसको नही होता । परन्तु यह धाका करना भी ठीक नहीं है क्योंकि शास्त्रोमे 
यह कथन आता है कि ऐसे मिध्याहृष्टि मुनियोके उपदेशसे अन्य कितने ही भव्य जीवोको 
सम्यग्दर्धनपूर्वक सम्यरज्ञान प्रगट हो जाता है अर्थात्‌ उनके उपदेशको सुनकर कितने ही भव्यजीब 
अपने आत्मस्वरूपको पहचानने लगते हैं उन्हे अपने शुद्ध आत्माका अनुभव हो जाता है और वे 
रत्नत्रय प्राप्तकर मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं ॥१५॥| इससे सिद्ध होत्ता है कि ऐसे मिथ्याहष्टि मुनियोके 
ग्यारह अंगोंका शान पाठ मात्र भी होता है और उस पाठके सब अर्थोंका ज्ञान भी होता है। 
उस ज्ञानमे श्रद्धान होता है, प्रतीति होतो है, रुचि होती है और पूर्ण क्रिया होती है ।२०॥ इतना 
सब होनेपर भी विद्वातोको उस ज्ञानमे या श्रद्धालमे अथवा क्रियामे यथा्ंपनेकी छाका नही करनी 
चाहिये। भावाथं--ऐसे ऊपर खरिखे मिथ्याहष्टि मुनियोका वह ज्ञान श्रद्धात या आचरण यथार्थ 
होता है ऐसी शंका भी नहीं करनो चाहिये क्योकि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियोके जीब अजीब आदि 
पदार्थोंके ज्ञान या श्रद्धानके यथार्थ होनेकी सम्भावना भी नही होती है । भावार्थ--ऐसे मिथ्यादष्टि 
मुनियोका श्ञात श्रद्धान या आचरण आदि सब मिथ्या ही होता है यथा या सम्यक्‌ नहीं होता 
॥२१॥ ग्यारह अगोको जाननेवाले ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियोके ज्ञानमे प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा जानने 
योग्य कोई ऐसी विशेषता होती है जिससे इतना ज्ञान होनेपर भी वह ज्ञान वास्तवमे भिथ्याज्ञान 
कहलाता है ॥२२॥ इसमे इतना और समझ लेना चाहिये कि यद्यपि ऐसा मिथ्याद ष्टि-मुनि 
जीबादिक पदार्थोंकी परीक्षा कर सकता है तो भी उसके शुद्ध आत्माकी अनुभूति कभी नही होती 
॥२३॥ अथवा स्वानुभूतिका अविरोधी जो एकादद्याग सूत्रपाठ है वह बना रहे, परन्तु परीक्षाकी 
योग्यतासे और बलवान हेतुसे यह देखा जाता है कि पाठमात्र ज्ञानसे भर अनुभवमे प्रत्यक्ष 
विशेषता या भेद है तथा दृष्टान्तसे भी यही बात सिद्ध होती है जेसा कि आगे दिखलराते हैं 
॥२४-२५॥ जिस प्रकार कोई वेद्य दूसरेके उपदेशके वाक्योसे दूसरेके दरीरमे होनेवाले रोगोके 
दु खोको जानता है परन्तु वह उन दु खोका अनुभव नही करता, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुष 
दास्त्रोमे कहे हुए वाक्योके अनुसार भात्माके स्वरूपको जानता है तथापि मिथ्यास्वकरमंके उदयसे 


काटीसंहिता ट्‌ 


लिद्धनेताबता प्वेतन्‌मिष्यादृष्टे क्रियावल । एकादशाजुपाठेपि शानेप्यज्ञानसेव तत्‌ #२८ 

न श्राश्कू-यं क्रियामत्रे लानुरायोपस्प लेहतः । रामस्य हेतुसिद्धत्वाहिशुद्धेस्तत्र सम्भबात्‌ ॥२९ 
सुत्रादिशुद्िश्याताति सच्ति सिभ्यावशि कवचित। हेतोशारिजसोहस्य रतपाकस्य छाघवातू ॥३० 
ततो विशुद्धिसंसिद्धे रत्पधानुपपत्तित । भिव्यादृष्टे रबश्य स्यात्सव्व्रतेध्यनुरामिता ४३९ 

तत, क्रियायुराणेण क्रियासात्रासकुमाजवात्‌ । सदृश्॒तस्य प्रमावात्स्याइस्य प्रेवेय्क सुखम्‌ ॥१२ 
ढिन्‍्तु कश्मिदिशेषो5स्ति जिलवृष्टों बबागसात्‌ । क्रियावालपि येनायमचारित्री प्रमाणित: ॥३३ 
सम्यग्वृष्ठेस्तु तत्स् यथाणुब्तपक्कम्‌ । सहास्नत तपश्चापि श्रेयसे बामुताय च्‌ ॥३४ 

अस्ति वा हादशा ड्राशिपाठस्तम्शानसित्पपि । सम्यस्शान तदेबेके मोक्षाय ल दृगात्मत, (३५ 
एवं सम्यक परिज्ञाय भद्धाय अज़कोसमे । सम्पदर्भ मिहासुत्र कृतंध्यों ब्रतसंग्रह ॥३६ 


उसका जास्वादल या अनुभव नहीं कर सकता ॥२६-२७॥ हससे सिद्ध होता है कि अणुव्रत या 
महात्रत क्रियाजोको पालन करनेवाले इस मिध्यादुृष्टिका ज्ञान यद्यपि ग्यारह अक तकका ज्ञान 
है तथापि शुद्ध आत्माके अनुभवके विना वह ज्ञान अज्ञान ही कहलाता है ॥२८॥ यहाँपर कदाचित्‌ 
कोई यह शका करे कि मिध्यादृष्टिके ब्रतोंके पालन करने रूप क्रियाओंसे लेशमात्र भी अनुराग 
नहीं होता होगा ? सो भी ठोक नहीं है क्योकि मिथ्यादृष्टिके ब्रतोमे अनुराग होना हेतुपूरव॑ंक 
सिद्ध हो जाता है तथा ब्रतोमे अनुराग होनेका हेतु उसके आत्मामे विशुद्धिका होना है ॥२९॥ 
मिथ्यादृष्टि पुरुषके भो आत्माकी विशुद्धि होती है इसका कारण यह है कि कभी-कभी मिथ्यादृष्ठि- 
के भी चारित्रमोहनीय कमंका उदय मन्द होता है तथ। चारित्रमोहनीय कमंके मनद उदय होनेसे 
उस मिथ्याहष्टिके भी कितने ही विशुद्धिके स्थान हो जाते हैं ऐसा शास्त्रोमें स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है ।३०॥ यह नियम है कि आत्माकी विद्युद्धि मोहनीय कमके मन्‍्द उदयसे होती है। मोहनीय 
करके मन्द उदय हुए विना आत्माकी विशुद्धि कभी नहीं होती । मिथ्याहष्टिके चारित्रमोहनीय 
कर्मका मन्‍द उदय होता हे इसलिए उसके आत्मामे विशुद्धि होना अनिवाये हे क्योकि जहाँ-जहाँ 
चारित्रमोहनीय कमंका मन्द उदय होता हैँ वहाँ-वहाँ विशुद्धि अवश्य होती हे भौर जहां जहाँ 
भात्माकी विशुद्धि होती हे वहाँ-वहाँ ब्रतोमे अनुराग अवष्य होता हे। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि 
पुरुषके भी चारित्रमोहनीय कर्मका मन्‍द उदय होता हे, मोहनीयकमंके मन्‍द उदय होनेसे आत्माकी 
विशुद्धि होती हे ओर आत्माकी विशुद्धि होनेसे उसके ब्रत्तोमे अतुराग होता हे ॥३१॥ इस प्रकार 
मिथ्याहृष्टि पुरुषके ब्रतरूप क्रियाओके पालन करनेमे अनुराग हो जाता है । प्रतोमे अनुराग होनेसे 
वह क्रियारूप ब्रतोको पालन करता है तथा ब्रतरूप क्रियाओ्ोको पालन करनेसे शुभ कर्मोंका आख्रव 
होता है। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्रतोके पालन करनेसे उस मिथ्याहृष्टि पुरुषको भी नव ग्रेबेयकलकके 
सुख प्राप्त होते हैं ॥३२।। इतना सब होनेपर भी मिथ्याहष्टिमे कोई ऐसी विशेषता होती है जिसको 
भगवान्‌ अरहन्तदेव ही देखते हैं अथवा वह विशेषता शास्त्रोसे जानी जाती है। उस विशेषताके 
कारण ही महात्रत आदि ब्रतोकी पूर्ण क्रियाओको पालन करता हुआ भी वह चारित्र-रहित कहलाता 
है ॥३३॥ किन्तु सम्यग्हष्टि-पुरुषके उस दर्शतमोहनीय कमंका अभाव हो जाता है इसलिए उसके 
पाँचो अणुत्नत, पाँचो महाव्रत और बारह प्रकारका तप आदि सब आत्माका कल्याण करनेवाछा 
होता है ओर परम्परासे मोक्ष प्राप्त करनेवाछ्ा होता है ॥३२४॥ अथवा यो कहना चाहिये कि 
सम्मग्दृष्टि पुरुषके जो द्वादशांगका पाठ है अथवा उसका ज्ञान है वह सब सम्यरज्ञान कहलाता है 
और वह सम्यस्ज्ञान अकेला ही मोक्षका कारण होता है ॥३५॥ इस प्रकार उत्तम श्रावकोंको 
११ 


ट्र्‌ श्रायकाचा र-सग्रह 


सम्यभ्युक्षाउन मिष्यस्वझाहितापप्यथ सक्तित. । अभम्येनापि भव्येन कर्तेज्य अतमुत्तमम्‌ भरे७ 
घतः पुष्यक्रिया लाध्यी श्वापि नास्‍तोह निष्फला । पमापात्र पयामोग्य स्वर्ग सोगादिसत्फा ॥ैै८ 
पारस्पर्थेण केधांजिदपवर्भाय सत्किया । पहानुत्तरबिसाने मुद्दे प्रेदेपकादिकु (३२ 
केवांजिल्कल्पवासादिभेयसे साग राजधि । भावनारित्रयेषब्ले सुधापाताय जायते ॥४० 

सानुवार्णा व केधाठिचतीयंकरपदाप्तये । सकित्वार्पार्ड अक्रित्वपदसम्प्राप्सिहेतवे (४९ 
उत्तममोगनूषच्ले सुख कल्प्तकमूबम्‌ | एतत्सबंमह सन्ये थरेयस, फलित महत्‌ ॥४२ 

सत्कुसे जस्म दीर्खापुरवपुर्ताद विरामयम्‌ । गुहे सम्पदपयंम्ता पुष्यस्वेतत्फर विद ४४३ 

साध्वी भार्या कुशोरफ्ला भतुदछस्वानुगामिती । सूनव पितुराभाया समागचलिताझया, ॥४४ 
सथमंतातुवर्गाश्य सानुक्लाः सुसंहता । स्निग्धाध्चानुचरा यावदेतत्पुष्पफल जग ॥४५ 

सैतधर्मे प्रतीतिद्ध सयमे शुभभावना | शानशक्तिह्ल सृत्रार्थ गुरवश्योपदेशका ॥४६ 
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अच्छी तरह समझकर ओर उसपर पूर्ण यथायं श्रद्धान रखकर इस लोक और परलोककी 
विभूतियोको प्राप्त करनेके ख्थि ब्रतोका संग्रहू अवश्य करना चाहिये ॥३६॥ इसलिए सम्यर्दृष्टिको 
या मिख्यादृष्टिको, भव्य जीवको अथवा अभव्य जीवको सबको अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम ब्रत 
अवश्य पालन करने चाहिये ॥३७॥ इसका भी कारण यह है कि पुण्य प्राप्त करनेवालो ब्रतरूप 
श्रेष्ठक्रिया कभी निष्फल नहीं होती । व्रत पालन करनेवाला जेसा पात्र हो और जैसी योग्यत्ता 
रखता हो उसीके अनुसार उसे स्थर्गादिकके भोगोपभोग रूप उत्तम फल प्राप्त होते हैं ॥३८॥ 
इन्हीं महाव्नतादिक ब्रतरूप क्रियाओके पालन करनेसे कितने ही जीवोकों परम्परासे मोक्ष प्राप्त 
हो जाती है अथवा नव ग्रेवयकोके सुख वा विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित, सर्वार्थसिद्ध 
इन पंच अनुत्तर विमानोके सुख प्राप्त होते हैं ॥३०।॥| अथवा कितने हो जीवोको सोलह स्वगोंके 
सुख प्राप्त होते हैं। वहाँपर वे सागरोपय॑न्त इन्द्रियजन्य सुखोका अनुभव करते रहते हैं और 
अमृतपान किया करते हैं तथा कितने ही जोव उन ब्रतोके प्रभावसे भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क 
देवोमे उत्पन्न होकर अपनी शरायूपर्यन्त अमृतपान किया करते हैं ॥४०॥ उत्तम ब्रत पालन 
करनेवाले सम्यग्दृष्टि पुरुषोको मनुष्य पर्यायमे भी तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, चक्रवर्ती पद 
प्राप्त होता है, अथवा अर्द्धचक्रव॑र्सी पद प्राप्त होता है ॥४१॥ अथवा ब्रत पाऊुन करनेसे 
उत्तम भोगभमिमे कल्पवुक्षोसे उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम सुख प्राप्त होते हैं ऐसे-ऐसे महाफलछोका 
प्राप्त होना या अनुक्रमसे समस्त फलोका प्राप्त होना भादि सब बल पालन करने रूप 
श्रेष्ठ क्रियाओका ही फल है ऐसा ग्रन्थकार मानते हैं ॥«४२॥ श्रेष्ठ कुलमे जन्म होना, बडो 
आमुका प्राप्त होना, नीरोग और बलवान छरीर प्राप्त होना और घरमे अपार रूप्ष्मीका प्राप्त 
होना आदि सब ब्रत करनेसे प्राप्त हुए पुण्यका ही फल समक्षना चाहिए ॥४३।॥| उत्तम कुलमे 
उत्पन्न हुई, पत्तिके जाज्ञानुँवार चंडैनेवाली ओर अच्छे स्वभाववालो स्त्रीका प्राप्त होना पुण्यका 
ही फल समझना चाहिये। पिताकी आज्ञास जिनका मन किचितमात्र भी चकायमान न हो ऐसे 
पुत्रोका प्राप्त होना भो पुण्यका फल कहा जाता है। अपने धर्मको अच्छी तरहसे पालन करनेवाले, 
अपने अनुकूल रहनेवाले ओर संब मिलकर हकट्ठ रहनेवारे ऐसे भाई-बन्धुओका प्राप्त होना भी 
पुष्यका फल कहा जाता है तथा अपनेपर सदा प्रेम ओर भक्ति करनेवाले सेवकोका प्राप्त होना 
भी पृष्यका फछ कहा जाता है । इस प्रकार सुख देनेवाली सब कुट्म्बकी सामग्रीका प्राप्त होता 
ब्रत पान करने रूप पृण्यका फूल कहा जाता है ॥४४-४५॥ जैसधर्मंमे श्रद्धान होता, सयम 


लाटीसंडिंता <ं$ 


सर्वाजण' सहावसाच स्पध्टालरं वाफप/टअर््‌ | सौध्ठवं चकुरादोतां मनीषा अतिजास्िता ॥४७ 

सुयक्ष' सर्वलोके:स्सिन्‌ झरविस्युससप्रभम्‌ । शासन स्थावनुल्लध्यं पुथ्यभाजा न संप्यः ॥४८ 

विजय स्पाइरिष्यंतारपतापस्तल्छिरोनति । रब्हार्थोंउप्यरिभ्यश्त सर्च सत्युधश्पाकत: ॥४* 
खक़ित्य॑ं सम्मुपत्यं था नहि पुथ्याहते क्यित्‌ । 
अकस्मादबराकानों भतलाभोधपपचित्सतात्‌ १५० 

ऐश्वर्य थ्‌ महस्य॑ व सौहाद सबबसान्यता | पुष्य बिना न कह्यापि विजद्ञाविशानकौझलम्‌ ४९१ 

अथ कि बहुनोकत श्रेकोब्मेईपि सर यत्सुखअम्‌ । पुष्यावतं हि तत्सर्थ किडिलस्पुध्यं बिना नहि ॥५२ 

ततपासीदाधुता प्राश सदश्ष प्युणु फासत। सर्वा सयविताक्षाय पिय पृण्यरसायमम्‌ ।१५३ 

प्रोवाथ फासनो नास्ता आवक सर्वक्षास्त्रजित्‌ । पृण्यहेतों परिश्ञाते तत्कलुंमपि चोत्सहेत ॥!५४ 

श्पुजणु भावर पुष्वस्य करण बच्सि साम्म्तम | देशतो दिश्तिर्मास्माणुतश्रत स्ंतो महुत्‌ ५५ 

सतु विरतिक्नादो5पि साकांक्षों प्रतवाचक | केस्पइव किपरवात्रेस्थ कतिस्य सा बदाच्य ते ॥५६ 


धारण करनेके लिये शुभ भावनाओका होना, सूत्रोंका मा समस्त जैनण/स्त्रोंका अर समझने 
योग्य या दूसरोको प्रतिपादन करने योग्य अपने ज्ञानकी शक्तिका प्राप्त होना, रत्लश्रयका उपदेश 
दैनेवाले गुरुका सहवास प्राप्त होना, धर्मात्मा पुरुषोका साथ होना अथवा धर्मात्मा पुरुषोंकी 
सहायता प्राप्त होना, स्पष्ट अक्ष रोका उच्चारण होता, वचलोंके कहनेकी चतुरता प्राप्त होना, 
नेत्र, नाक, कान आदि इन्द्रियोको सुन्दरता प्राप्त होना, प्रतिभाशाली बुद्धिका प्राप्त होता, घरद 
ऋतुके चन्द्रमाके समान्त अत्यन्त निर्मेल और समस्त लोकमे व्याप्स होनेवाला सुयशका मिलना 
और जिसका कोई भी उल्लंघन न कर सके ऐसे शासनका प्राप्त होना आदि सब पुण्यवान्‌ पुरुषोंको 
ही प्राप्त होता है इसमे सन्देह नहीं है ॥४६-४८।॥ बडे-बडे महायुद्धोमे समस्त झत्रुओोको ताशकर 
विजय प्राप्त करना, वे सब शत्रुराजा अपना मस्तक झुकाकर नमस्कार करने छगें ऐसा प्रताप 
प्राप्त होना ओर समस्त शत्रु राजाओसे दण्ड वसूल करना आदि सब श्रेष्ठ पुण्णके ही फलसे प्राप्ल 
होता है ॥४९॥ पुण्य कमंके उदयके बिना न तो कभी चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है और न कभी 
श्रेष्ठ राजा होता है। अकस्मात्‌ स्त्रीफा प्राप्स हो जाना, विना ही इच्छाके धन प्राप्त हो जाना, 
ऐद्वर्य या विभूतियोका प्राप्त होना, बडप्पन प्राप्त होना, सबके साथ मित्रता प्राप्त होना, समस्त 
लोकमे माननीय उत्तमपद प्राप्त होना, श्रेष्ठ विद्या, विज्ञाव और कुशलता प्राप्त होना आदि 
समस्त सुखकी सामग्री विना पुण्यके किसीको भी प्राप्त नही होती है ॥५०-५१॥ बहुत कहनेसे 
क्या ? थोडेसेमे इतना समझ लेना चाहिये कि तीनो छोकोमे जितना भी सासारिक सुख है. वह 
सब पुण्य कमंके ही उदयसे प्राप्स होता है। बिना पृण्यके किचित्‌मात्र भी सुख प्राप्त नही हो 
सकता ॥५२॥ इसलिए है बुद्धिमान और विद्वान फामन ! तू अब प्रसन्‍न हो ओर मेरी बात दुन ! तू 
अब ससारबस्धी समस्त रोगोको (ससारके दु खोको) दूर करनेके लिए पुष्यरूपी रसायन पो ॥५३॥ 
यह बात सुनकर समस्त शास्त्रीका जाननेवाला फासन नामका आवक कहने लगा कि पुष्यके 
कारणोको जान खेनेपर ही तो कोई भी श्रावक उसके करनेके लिए तैयार हो सकता है ॥५४॥ 
इसके उत्त रमे ग्रल्थकार कहते रुगे कि हे श्रावकोसम फासन ! सुन । में अब आगे पुण्यके का रणोंको 
बतलाता हूँ। पाँचो पापोका एकदेश ह्याय करमा अजुत्त है और (उन्हों पाँचों पायोका) पूर्ण 
रीतिसे स्थाय करमा महात्रत है ॥९५॥ यह सुमकर फामन कहने ज़मा कि त्तोंको कहनेयासा 





८४ आवकाचार-संग्रह 


प्रोक्ता तवा चानुत्यभावणात्‌ | चोर्याद्विरति श्याता स्पादबह्मपरिप्रहात्‌ |५७ 
बे शक हर लि कसम । संतों विरतिनास घुतियोग्य महाजतम्‌ ॥५८ 
मतु हिसार कि सास का नास विरतिस्तत । कि वेशत्य यथास्तायाद्‌ ब्रहि मे बदतों वर ॥५९ 
हिसा प्रमशपयोगाह यत्माणव्यपरोपणम्‌ । शक्षगाल्लक्षिता सूत्र रुक्षश पृथ॑सुरिभि, ५६० 
आ्राणा प्॑नोसियाणीहू धाग्सनों:ड्भरबलत्रपम्‌ । नि ध्वासोच्छवाससज्ञ स्यादायुरेक वश्ेति श्र ॥६१ 


उक्त ज-- 
पद्चनवि इंदिय पाणा मण बचिकाएण तिण्णि बलपाणा। 
आणपाणप्पाणा आउगपाणेण हूँंति वह पाणा ॥२६ 
एकाक्षे तन्र चत्वारो ट्रील्िपेपु घढेद ते । ध्यक्षे सप्त खतुराके विसन्तेष्टो पयागसात्‌ ६२ 
नवासंल्लिति पक्काक्े प्राणा. सज्िनि ते बह । सत्वेति किलर छप्मस्थे कर्तव्य प्राणरक्षणम्‌ ॥६३ 


यह विरति शब्द सापेक्ष है । सो पहुले तो यह बताना चाहिये कि किनका त्याग करना चाहिये 
कितना त्याग करना चाहिये और कितनेका त्याग करना चाहिये । यह सब आज बतछान 
चाहिये ॥५६॥ प्रन्थकार कहने लगे कि हिसाका त्णग करना चाहिये, झूठ बोलनेका त्याग करन 
न्राहिये, चोरीका त्याग करता चाहिये, अब्रह्म या कुशीलका त्याग करना चाहिये और परिग्रहक 
त्याग करना चाहिये ॥५७॥ इन पाँचो पापोका एकदेश त्याग करना सो गृहस्थोके धारण कर 
योग्य अगुद्षत कहराता है तथा इन्ही पौँचों पापोको पृूर्णरीतिसे त्याग करना सो मुनियोके धारण 
करने योग्य महाव्त कहलाता है ॥५८॥ यह सुनकर फामन फिर पूछते छगा कि हिंसा किसके 
कहते हैं, विरति शब्दका क्‍या अथे है और एकदेश किसको कहते हैं। हे वक्‍ताओमे श्रेष्ठ 
आचाये परम्परासे चला आया इनका छक्षण मुझे बतलाइये ॥५९॥ इस प्रदनके उत्तरमे प्रन्थका' 
कहने छगे कि प्रमादके योगसे प्राणोका व्यपरोपण करना, कथपायके निमित्तसे प्राणोका वियोग 
करना हिंसा है। पहलेके आचार्योनि शास्त्रोमे इस हिंसाका स्वरूप अनेक प्रकार बतलाया है ॥६०। 
स्पर्शन, रसना, ध्राण, चक्षु और कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ, मनोबछ, वचनबल और कायबल ये तीर 
बल, श्वासोच्छूवास ओर आयु ये दश प्राण कहलाते हैं ॥६१॥ 

कहा भी है--पाँचो इन्द्रियाँ प्राण हें, मन, वचन, काय ये तीनो बल प्राण हैं, श्वासोच्छवार 
प्राण है ओर भायु प्राण है। इस प्रकार दस प्राण हैं ॥२६॥ 

इन प्राणोमेसे वृक्षादिक वा पृथ्वीकायादिक एकेन्द्रिय जीवोके एक स्पर्शन इन्द्रियम्राण 
इैपरा कायबलप्राण, तीसरा दवासोच्छवासप्राण और चौथा आयुप्राण इस प्रकार चार प्राण होते 
हैं। छूट, शंख आदि दोइन्द्रिय जीवोके छह प्राण होते हैँ । स्पर्शन रसना दो इल्द्रियप्राण, कायबूल 
वधनबल दो बलप्राण, भायु और ए्वासोच्छवास ये छह प्राण होते हैं। चीटी चीटा खटमल आदि 
तेइन्द्रिय जोवोके सात्त प्राण होते हैं। स्पर्शन रसना प्राण ये तीन इन्द्रियाँ, कायबल वचनबल 
ये दो बल, आयु और श्वासोच्छवास | भोंरा, मकक्‍्सी आदि चौइन्द्रिय जीवोके आठ प्राण होते 
हैं। स्पर्शन रसना प्राण चक्षु ये चार इन्द्रिया, कायबल वचनबल, आयु ओर दबासोच्छवास | 
पातीके सर्प आदि असेनी पर्रेन्द्रिय जीवोके नौ प्राण होते हैं। स्पर्शन रसना प्राण चद्षु कर्ण ये 
पाँचो इन्द्रियाँ, कायबल, वचनबल, आयु और इवासोच्छूवास | मनुष्य, स्त्री, गाय, मेंस, कबूत्तर, 
बिड़िया आदि सेनी पंचेन्द्रिय जीवोंके मन भी होता है इसलिये उनके दशो प्राण होते हैं। इस 


लादीसंहितां ८ 
अश्ैकाक्षादिजीवा: स्पु प्राणश्ब्दोपतथाणात्‌ । प्रायादिमस्व जोवस्य नेतरस्प कदालन ।६४ 
प्रसड्रादत्र विस्माज वाज्यं प्राणिनि फायक्म्‌ । तत्स्वरूप परिज्ञाय तद्क्षां कतुंसहूति ॥६५ 
सन्ति ज़ीवबसमासास्ते सकेपाक्त्य सतु्दश । व्यासादसंख्यमेदाश्य सन्‍्त्यनसन्ताश्य भ्रायतः ॥६६ 
तन्न जीवों महीकाय सुक्ष्म स्थूलश्व स द्विघा। पर्याप्तापर्यप्तकाम्या भेवाम्पां स दिघाप्यवा |६७ 
प्रत्येक तस्य भेवा स्युश्त्वारोडपि व तशचा। शुद्धाभूमृंमिजोबन्ध भूकायो भूसिकायिक ॥६८ 
शुद्धा प्राणोल्क्िता भूमियंथा स्पादुबग्धमृत्तिका । भूजीबोउश्येव भूमों यो ब्रागेष्यति गत्यस्तशात्‌ ॥६९ 
भूरेव यत्य कायोइस्ति यद्वानन्यगतिर्भुव । भूश्रोरस्तदात्वेपस्प स भुराय इत्युछुपते (७० 
भूकायिकस्तु भसिस्थोष्स्यगतों गन्तुसुत्सुक । स समुव्घातावस्थायया भुकायिक इति स्छूत ४७१ 
एवमग्निजछादीनां भेदाश्वत्वार एव ते। प्रत्येक चापि शातव्या सर्वश्ाज्ञानसिक्रमात्‌ ७७२ 





प्रकार इन जीवोके प्राण होते हैँ। यह सब समझकर गृहस्थ लोगोको प्राणोकी रक्षा करनी चाहिये 
॥६२-६३॥ यहाँपर प्राण शब्दसे एकेन्द्रिय वा दोइन्द्रिय आदि जोव समझने चाहिये । इसका भी 
कारण यह है कि ससारमे प्राणघारी जीव ही हैं, जीवोके ही प्राण होते हैं। जीवोके सिवाय अत्य 
किसी पदार्थके भी प्राण नही होते ॥६४॥ यहाँपर अहिसा वा जीवोकोी रक्षाका प्रकरण है इसलिये 
प्रसग पाकर सक्षेपसे जीवोके भेद बतलाते हैं क्योकि जीवोके मेदोको और उनके स्वरूपको जानकर 
ही श्रावक लोग उन जीवोकी रक्षा कर सकते हैं ।|६५॥ यदि जीवोके अत्यन्त सक्षेपसे भेद किये 
जायें तो चोदह होते हैं। यदि समस्त जीर्बोंके विस्ता रके साथ भेद किये जायें तो असख्यात भेद 
होते हैं तथा यदि भावोकी अपेक्षासे उच्त जीवोके भेद किये जायें तो अनन्त मेद हो जाते हैं ॥६६॥ 
आगे चौदह जीवसमासोको या जीवोके चोदह मेदोको बतलाते हैं। जीवोके मूल भेद दो हैं--त्रस 
और स्थावर । उनमेसे स्थावर जीव पाँच प्रकारके है--पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्तिकायिक, 
वायूकायिक और वनस्पतिकायिक । आगे सबसे पहले इन्ही स्थावर जीवोके भेद बतलाते हैं। पृथ्वी- 
कायिक जीवोके दो भेद है--स्थूछ और सूक्ष्म तथा इन दोनोके भी दो-दो भेद हैं---एक पर्याप्तक 
ओर दूसरे अपर्याप्तक ॥६७॥ इन चार भेदोमेसे भी प्रत्येकके चार-चार भेद होते है--शुद्धपृथ्वी, 
पृथ्वीजीव, पृथ्वीकाय ओर पृथ्वीकायिक ॥६४॥ जो पृथ्वी प्राणरहित है उसको शुद्ध पृथ्वी कहते 
हैं जेसे जली हुईं मिट्टी । जो जीव किसी दूसरी गत्तिसे पृथ्वीमे आनेवाला है अर्थात्‌ जिसने अन्य 
गति छोड दी है, दूसरी गतिका हारीर छोड दिया है ओर पृथ्वीकायिकमे उत्पन्न होनेवाला है जो 
पृथ्वोकायिकमे उत्पन्न होनेके लिये विग्रहगतिमे आ रहा है ऐसे जोवको पृथ्वीजीव कहते हैं ॥६९॥ 
पृथ्वी ही जिसका शरीर है अयवा जो पृथ्वोकायमे विद्यमान है, पृथ्वीकायके सिवाय जिसकी और 
कोई गति नही है अथवा पृथ्वीरूप शरीरकों जो धारण कर रहा है उसको पृथ्बीकाय कहते हैं 
॥७०॥ तथा जो जीव अभी पृथ्वीकायसे विद्यमान है परन्तु पृथ्वीकायकी गतिको छोड़कर अन्य 
गतिसे जानेके लिए तैयार है तथा अन्य गतिमे जानेके लिए समुद्घात्त कर रहा है उसको पृथ्वी- 
कायिक कहते हैं ॥७१॥ इसी प्रकार जलू, अग्नि, वायु ओर वनस्पतिके भी चार-चार सेद समझने 
चाहिए अर्थात्‌ जल, जलजोव, जलकाय और जलकायिक ये चार जलके भेद हैं । अग्नि, अग्निजोय, 
अग्निकाय और अग्निकायिक ये चार अग्निके भेद हैं। वायु, वायुजीव, वायुकायिक, वायुकाय 
ये चार वायुके मेद हैं। वनस्पत्ति, वनस्पतिजीव, वनस्पत्तिकाय और वनस्पतिकाथिक ये भार 
वनस्पतिके भेंद हैं। इन सब भेदीका स्वरूप मगवान्‌ सर्वशदेवकी आज्ञाके अनुसार जान छेना 


<$ ऑवकायार-संग्रह 


सूकमकर्मोदयास्थाता' सुदमा जौचा इतीरिता । सन्स्यधातिशरौरास्ते बक्ानसुखशादिलि' ७३ 


शर्त बर-- 
जेसि पदिखसर्जण पुदचौताराहि अग्गियाराहि । ते हुति सुहमकाया इयरे पुण थूलकाया य २७ 
पम्प बता बी जोवा स्थरूदाणात्‌। सन्ति घातिशरीरास्ते वस्थानकजलाबिलिः ॥उ४॑ 
ढत्त॑ च्‌ू-- 
धादिसरीरा थूछा अधादिसरोरा हुवे सुहमा ॥२८ 
किख स्पुरदा रीरास्ते क्वविश्य काचिदाणिता । सृश्मकायस्तु सत्र श्रेछोक्ये घृतवद्घटे ॥७५ 
परस ज--- 
आधारधरा पतमता सव्वत्थ णिरन्‍्तरा सुहमा ॥२५ 
प्रत्येक ते द्विषा प्रोक्ता केवलशानलोचते । पर्याप्तकाश्वापर्याप्तस्तेषां छक्षणमुच्यते ॥७६ 
पर्याप्को कया कप्मिद्देवाद्गत्यन्तराच्च्युत । अन्यतर्मा गति प्राप्य गुहीतु वपुरुत्सुक ॥७७ 


चाहिए ॥७२॥। इनमेसे जो जीव सूक्ष्मनामकर्मके उदयसे उत्पन्न होते हैं उनको सूक्ष्म जीव 
कहते हैं। इस सूक्ष्म जीवोका व्य, अग्नि, जल आदि किसी भी पदार्थसे कभी भी धात नहीं 
होता है ॥७३॥ 

कहा भी है--पृथ्वी तारे अग्नि जल आदि किसी भी पदार्थसे जिनका परिस्खलन नहीं 
होता अर्थात्‌मे जो न तो पृथ्वीसे रुकले हैं, न तारोसे टक्कर खाते हैं, न अग्निमे जलते हैं और न 
जलसे बहते हैं उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं तथा जो जीव पृथ्थीसे रुक जाले हैं, तारोसे टकराते 
हैं, अग्निस जल जाते हैं भौर पानीमे बह जाते हैं उनको स्थूलकाय या स्थूल शरीरको धारण 
करनेयाले जीव कहते हैं ।२७॥ 

जो जीव स्थूलनामके नामकमंके उदयसे उत्पन्न होते हैं. उनको स्थूल जीव कहते हैं क्योंकि 
स्थूछका जो लक्षण है वह उनमे अच्छी तरह संघटिल होता है तथा वज्र अग्नि जल आदिसे उन 
जीवोंका दरीर धाता जाता है ॥७४॥ 

कहा भी है--स्थूल जीव उनको कहते हैं जिनका शरीर धाता जाय और सूक्ष्म जीव उनको 
कहते हैं जिनका शरीर किसोीसे भी न घाता जाय ॥२८॥ 
कल कक हक सुक्ष्म दोनो कली लक्षण बसलाया है। इसमे भी इतना 

के जो स्थल दारीरको धारण करनेवा हैं वे सब जगह नहीं हैं ६६ कहीपर 
किसी न किसीके आश्रय रहते हैं तथा जो सूक्ष्म जीव हैं वे इन हो कर मय जा हे 
प्रकार भरे हुए हैं जेसे घडेमे घी भरा रहता है ॥७५॥ 

कहा भी है--स्थूछ जीव किसीके आधारपर रहते हैं ओर सूक्ष्म जीव इन तीनो छोकोंमे 
सभथ जगह और सदेव भरे रहते हैं ॥२९।॥ 

अब आगे इनके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक मेद बतराते हैं। केवलशानरूपी नेत्रोको घारण 
करनेवाले मगवान्‌ अरहन्तदेवने उन स्थूल ओर सूक्ष्म दोनो प्रकारके जीवोमेसे प्रत्येक जीवके दो 
दो भेद बतलाये हैं--एक पर्याप्तक और दूसरे अपर्याप्तक | अब उनका लक्षण कहते हैं ।७६॥ जो 
जीव दैवमोगसे वा आयु पूर्ण हो जानेसे किसी भी एक गतिको छोड कर दूसरी किसी भी गतिमे 
आकर उत्पन्न होता है तब वह जीव वहाँपर शरीर धारण करनेका प्रयत्न करता है तथा 


साटीसेडिता ८४ 


उयवात्पयापिकस्य कर्मणो हेतुमुशरात । सम्पूर्ण वपुरादसे निरप्रत्यहतयापधुभाग्‌ (७८ 
अपनरप्तिकजीबस्तु वुःपृ्णताम्‌ । जपर्वाधकर्ससत्य तडह्िपक्षस्प पाकत' ७९ 
अष्टाददोकभाधे:स्सिन्‌ न्यातस्थेकस्य मात्रया | आपुरश्य जधभ्य स्यावुत्कु्टं ताबदेव हि ४८० 
दा सर्व्घम्यमागसात्‌ ९ सद॒दापुविश्चिष्टास्ते जोबाआतोच बुःलिता ८१ 

उक्त चष-- 
लिष्णि सया छत्तीता छावट्र सहस्स बार मरणाई। अस्तोघुहुलकाले तायविया कषेव खुदभवा ।।शे० 
अन्रापबाप्तवास्देत रमध्यपर्यप्तको मत । अपर्याप्रकजीबस्तु स्यात्यर्याप्क्कत एज हि ॥८२ 
एचं शेंय जराबीनां छक्षम नो देशित मया। प्रस्थगोरबभीतेवा पुनरक्तमयादवि ।|८३ 
कि खि दूभुम्यादिजोजानां घतुर्णा प्रोक्तत्सणाम्‌। घातुलतण्कमेलेवां सशा स्पाणश्जिनशासमात्‌ ॥८४ 
अच धातुथतुष्काड़ाा सम्भवन्ययप्रतिछ्ठिता।। साधारणनिकोताड्रेस्तेवंलस्पतिकायिके (४८५ 

उक्त अ-- 
पुदधी आइचउच्छु निश्थय राहारदेवणिरथज्भा | अपविटिंदा णियोदे पविट्टिद्ला हुबे सेसा ।।३१ 


पर्याप्तककनामा नामकर्मके उदयसे और सब तरहकी विध्नवाधाओके अभाव होनेसे वह जीव वारीर 
बननेके लिए प्राप्त हुई पुदू्गलवर्गंणाओमे शरीर बमनेको दाक्ति उत्पन्न करता है। जब उसकी 
वह शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण हो जाती है तबसे वह पर्याप्तक कहलाता है ओर अपनी आयुपयंनन्‍्त 
पर्याप्तक ही रहता है ॥७७-७८।॥ अपर्याप्तक जीवके अपर्याप्तक नामके नामकर्मका उदय होता 
है। यह अपर्याप्तक नामकमं पर्याप्तक नामकमंका विरोधी है। उसी पर्याप्तकनामा नामकम्मंके 
बिरोघधी अपर्याप्तसकनामा नामकमंके उदयसे यह जीव शरीर बननेकी शक्तिको पूर्ण नही कर पाता 
है। शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण होनेके पहले ही आयु पूर्ण हो जानेके कारण मर जाता है ऐसे 
जीवको अपर्याप्तक कहते हैं ॥॥७९।| इस अपर्याप्तक जीवकी आयु एक श्वासके अठारहवें भाग 
प्रमाण होती है। यही उसकी जघन्य आयु है और यही उत्कृष्ट बायु है ॥८०॥ शास्त्रोमे बतलाया 
है कि यह आयु सबसे जघन्य आयु है ओर क्षुद्रभव घारण करनेवालोकी होसी है। इस प्रकारको 
आयुको घारण क रनेवाले अर्थात्‌ क्षुद्रभव धारण करनेवार्ते जीव अत्यन्त दुखी होते हैं ॥।८१॥ 
कहा भी है--पह जीव अपर्याप्तनामकमंके उदयसे एकेन्द्रियादि सन्रह स्थानोमे एक अन्त- 
मुहं समयमे छब्यासठ हजार तीन सो छत्तीस बार जन्म-मरण करता है और इसने ही क्षुद्रमव 
धारण करता है !॥३०॥ 
यहाँ पर अपर्याप्त शब्दसे लब्ध्यपर्याप्कक समझना चाहिए क्योकि जो निवृत्यपर्याप्तक है 
वह तो नियमसे पर्याप्तक होता ही है अथवा निवृत्यपर्याप्तकको पर्याप्तक ही समझना चाहिए, 
क्योकि उसके पर्याप्तिनामा नामकमंका उदय रहता है अपर्याप्तितामा नामकर्मका उदय नहीं 
रहता ॥८२॥ जिस प्रकार ये पृथ्वीकायके भेद बतलाए हैं उसी प्रकार जलूकायिक अग्निकायिक 
वायुकायिक वनस्पतिकाग्रिकर्क भी मेंद समझ लेना चाहिए। ग्रन्थ बढ़ जानेके मगसे अथवा 
प्ुनरुकत दोषके भयसे हमने उन सबका लक्षण जुदा नही कहा है ॥८३॥ जिनका छक्षण ऊपर कहा 
जा चुका है ऐसे पृथ्वी जल अग्सि वायु इन चारोकी ही जेनशास्त्रोमे धातुसज्ञा कही गई हे ॥८शी 
ये चारो हो धातु अप्रतिष्ठित होते हैं। इनमे वनस्पतिकायिकक साधारण निवोदिया जीव 


नहीं रहते ॥८५॥ 
कहा भी हे--पृथ्वी, जरू, अस्नि, वायु, तीर्थकरोंका झरीर, आहारक श्वरीर, देवोका श्व रीर 


८८ खावशापार-सग्रह 


धातुअतुष्कस्य बिण्डे सृख्यप्रसात्रके । एकादा सम्त्यसल्याता सानन्‍्ता नापि संख्यका' (८६ 
2-8 पृचिव्यादिकाये यत्नो विधोयताम्‌। तद॒घादिपरित्यागवृत्यभावेषपि आायक्रेः ४८७ 
अनम्तानन्तजीवास्तु स्पुवंतस्पतिकायिका ।पूर्ववत्तेंषपि सृकष्माइच बावराइ्वेति भेदत ४८८ 
पर्यप्तापर्पाप्रकाइच प्रत्येक चेति ते दिया । प्रत्येका साधारणाअ बिशेया जैनशासनात्‌ ॥८९ 
सुंक्सवादरपर्याप्तापर्याप्तानां च लक्षणम्‌ । शातव्य यत्प्रागन्नेव निर्विष्ट नातिविस्तरात्‌ ॥९० 
साधारणा निकोताम्व सन्त्येवेकाथंवायका । घृतघटवडो सूक्षमेलॉकोउय संभुतो:खिरू ॥९१ 
आधाराधेपहेतुत्वाद्‌ बावरा स्यु क्चित्कचित्‌। तेषपि प्रतिष्ठिता केविप्रिकोतेश्चाप्रतिष्ठिता ॥९२ 
तैराशिता यथा प्रोक्ता प्राणितों मुलकावय । अनाधिता यथैतेश्व श्रोहयश् णकादय ॥९३ 
तत्रेकस्मिन्‌ शरीरेइपि सन्त्यनन्ताश्व प्राणिन । प्रत्येकाइच निकोताइच नास्ना सूत्रेतु सजिता ॥९४ 

उक्त च-- 
एय णिगोयसरीरे जीवा दव्वप्प्ताणदों दिट्द। | सिड्ेहि अणलगुणा सब्वेण वितोदकालेण ॥३२ 


ओर नारकियोका शरीर इन आठ स्थानोमे निगोदिया जीव नही रहते हैं। इनक सिवाय बाकी 
जीवोके शरीर निगोदराशिसे भरे हुए प्रतिष्ठित समझने चाहिए ॥३१॥ 

इस प्रकार यद्यपि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारो धातुओमे निगोदिया जीव नही रहते 
तथापि इन चारो ही घातुओका पिंड जितना सुईके अग्रभागपर आता है उतने धातुओके पिंडमे 
असख्यात एकेन्द्रिय जीव होते है। उन जीवोकी सख्या न तो सख्यात होती हे ओर न अनन्त होती 
हे किन्तु असख्यात ही होती है ॥८६।॥| इस सबके कहनेका अभिप्राय यह है कि यद्यपि श्रावकोके 
स्थावर जीवोकी हिसाका त्याग नहीं होता तथापि उनको पृथ्वीकायिकादि जीवोकी रक्षाका 
प्रयत्त अवदय करते रहना चाहिए ॥|८७॥ वनस्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त होते हैं तथा उनके 
भी पहलेके समान स्थृछ ओर सूक्ष्म ऐसे दो भेद होते हैं ८८ इनमे भी प्रत्येकके दो-दो भेद होते 
हैं--एक पर्याप्तक ओर दूसरा अपर्याप्तक | जेनशास्त्रोमे इन सबके दो-दो भेद बतलाए है--एक 
प्रत्येक और दूसरे साधारण ॥८९॥ इनमेसे सूक्ष्म बादर (स्थूल) पर्याप्तक और अपर्याप्तकोका 
लक्षण पहले बता चुके है, इनका जो लक्षण पहले सक्षेपमे बतलाया है वही यहाँपर समझ लेना 
चाहिये ॥९०॥ साधारण और निगोद ये दोनो ही शब्द एक ही अर्थंकों कहनेवाले हैं। जो निगोद- 
का अर्थ है वही साधारणका अथ्थं है। ऐसे सृक्ष्म निगोदिया जीवोसे यह समस्त छोकाकाश इस 
प्रकार भरा हुआ है जेसे घीका घडा घीसे भरा रहता है ॥९१॥ स्थुरू वनस्पतिकायिक जीव इस 
लोकाकाशमे आधाराधेयरूपसे कही-कहीपर रहते है। त्तथा वे स्थूल जीव अन्य कितने ही जीवोके 
आधारभूत भी होते है गौर उन स्थूल जीवोमेसे कितने तो ऐसे हैं जो निगोदिया जीवोसे भरे 
हुए प्रतिष्ठित हैँ और कितने ही ऐसे है जो निगोदिया जीवोसे रहित अप्रतिष्ठित हैं ॥९२।॥| उन 
अनस्तानन्‍्त निमोदिया जीवोसे आश्रित रहनेवाले वनस्पतिकायिक स्थूल जीव मुली अदरक 
आदिक हैं जितका स्वरूप पहले अच्छी तरह बतला चुके हैँ तथा जो अनन्तानन्त निगोदिया 
जीवोसे आश्रित नही हैं अर्थात्‌ जिनमे अनन्तानन्त निगोदिया जीव नही हैं वे एक स्थल वनस्पाति- 


कायिक गन आदि हैं ॥९३॥ उन निगोदियोके एक शरीरमे भी अनन्त जीव 
क्षायम-सूजीमे प्रत्येक ओर निगोद तामसे कहे गये हैं |।९४)॥ ५५8 


कहा भो है--नियोदिया जीवोंके एक शरोरमे जो अनन्तानन्त जीव होते हैं उनकी सख्या 
श्यत्तोत अनादिकाछसे तैथा आज तक जितने सिद्ध हुए हैँ उनकी संख्यासे अनन्तगुणी है ॥३२॥ 


सारीमसॉहिहा <९ 


इऋसमेताबबुत्तस्थ तड़ोघत्माथवाचंत । पत्नस्ताकणे कार्य: भादकेद जमोदर्भि: ।:९९ 
उक्तमेकाशओदाना संक्षेपाल्लक्षणं प्रदा | साम्पर्त ह्ीनियादोनां श्रसानां बच्चि शक्षणम्र्‌ ६६ 
तल्शक्षण॑ पया सूत्रे त्रसा स्पृ्दीश्विमादय । पर्याप्तापर्थाष्तफाध्च प्रत्येक ले हिचा खताः (९७ 
कृमयो ह्ोशिया प्रोक्तास्थीसियाइण पिषोलिका' । प्रसिदर्तकसशेते जमरसतुरिनिया, १९८ 
पल्नेसिया दिया लेया. सलिनोउसंशितस्तथा । संज्षिकस्तत्र पश्काक्षा देववारकमानुथा: ॥९९, 
तियंखस्तत्र चक्काक्ा सकिनोसंशिनस्तया। प्रत्येक ते विधा मेंया सम्पू्छिभाइथच गर्णला: 4१०० 
सम्प्यपर्याप्तकास्तत्र तियंश्नो मनुजाइज ये । असंशिनों सवन्‍्त्पेष सम्मूच्छिसा न गर्मझा: ४१०१ 
इति संक्षेपतोध्प्यश्र जीबस्थानात्यख्ोक क्‍त्‌ | तत्स्वरूप परिज्ञाय कर्तंद्या करणा जने: १९०२ 
ब्यपरोपण प्रणणाना जोवाहिस्लेवकारणम्‌ | माशकारणसामग्री-सांनिष्य वा बहिष्कृतम्‌ ॥१०३ 
अर्थात्तस्भ्ीषद्रय्यस्प साज्ो नेवात्र हुइपते | किन्तु जीवस्प प्राणेम्पो वियोगो ध्यपरोपभस्‌ ॥१०४ 
ननु प्राणवियोगोडषि स्थादनित्य. प्रमागसात्‌। यत प्राणास्सरान्‌ प्राणों छभते नाज सशवः ॥१०५ 


इस सब कथनके कहनेका-जाननेका ओर उसके अथंको समझनेका यही फल है कि जो 
श्रावक ससारपरिभ्रमणके दू खोसे डरते हैं उनको इन समस्त जीवोकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये ॥९५।॥ इस प्रकार संक्षेपसे एकेन्द्रिय जीवोका लक्षण बतलाया। श्रब आगे दोइन्द्रिय 
तेइन्द्रिय आदि असजीवोका लक्षण कहते हैं ॥९६॥ शास्त्रोमे त्रसजीयोका लक्षण (्वीद्वियादयस्वसा 
भअर्थात्‌ू--दो इन्द्रियको आदि लेकर त्रस हैं! ऐसा कहा है। उन सब '्रसजीथोमेसे प्रत्येकके दो दो 
भेद हैं--एक पर्याप्तक और दूसरा अपर्याप्तक ॥९७॥ लट, गेंडुए क्ादि जीव दोइन्द्रिय कहलाते 
हैं, चीटी, चीटा, खटमल भादि तेइन्द्रिय जीव कहलाते हैं तथा मोरा, मबली सतैया, बर्र, लैंप 
वा दीपकपर आनेवाले छोटे छोटे उडनेवाले जानवर सब चौइन्द्रिय कहलाते हैं, ये सब जीव 
ससारमे प्रसिद्ध हैं ॥९८॥ १॑चेन्द्रिय जीवोके दो भेद हैं--एक सेनी ओर दूसरे असेनी । उनमेंसे देव, 
नारकी और मनुष्य सब सेनी पचेन्द्रिय कहलाते है ॥९९॥ ससारमे जितने पचेन्द्रिय तिय॑च हैं वे 
दो प्रकारके है--एक सेनी और दूसरे असेनी । वे दोनो ही प्रकारके तियंच दो दो प्रकारके हैं एक 
गर्भेसे उत्पन्त होनेवाले गर्भ ओर दूसरे सम्मच्छन ॥१००॥ इनमें जो लब्ध्यपर्याप्तक तियंच हैं 
वे सब असेनी होते हैं ओर जो लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य है वे सब सम्मच्छंन होते हैं तथा लब्ध्य- 
पर्याप्तक तिर्यंच भी सम्मूच्छेन ही होते हैँ। लब्ध्यपर्याप्तक चाहे लियंच हो चाहे मनुष्य हो वे 
सब सम्म्च्छेन ही होते हें गर्भज नही होते । स्त्रियोके कुच या काँख आदि स्थानोमे सम्म्च्छेन 
मनुष्य उत्पन्न होते रहते हैं ॥१०१॥ इस प्रकार अत्यन्त सक्षेपसे जीवोके स्थान बतलाए। इन 
सबका स्वरूप समझ्नकर श्रावकोको इन समस्त जीवोपर करुणा वा दया करनी चाहिये ॥१०२॥ 
अब भागे व्यपरोपण शब्दका अथ बतलाते हैं । जीवसे उसके प्राणोको अलग करना--वियोग करना 
व्यपरोपण कहलातला है अथवा प्राणोके नाश करनेकी साभग्रोका इकट्ठा करना अथवा प्राणोंको 
जीवसे सबंधा अलग कर देना व्यपरोपण है ॥१०३॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि इस ससारमे 
जीबद्रब्यका तो नाश कभी होता ही नही है किन्तु जीवद्रब्यसे उसके बतंमान आयु, श्वासोच्छुबास 
आदि प्राणोका वियोग हो जाता है। इसीको प्राणोका व्यपरोपण वा हिंसा कहते हैं !१०४॥ 
कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि प्राणोका वियोग होना भी बअनित्य है, होता ही रहता 
है। क्योंकि बिता मारे भी जोब मरते ही हैं तथा वे जोव फिर अन्य प्राणोको घारण करते हो हैं 
इसमे कोई सल्देह नही है यह बात प्रमाणसे सिद्ध है। अतएवं जब प्राणोका बियोग होना अनित्य 

१२ 


७० आावकाचार-संप्रह 


भैयं प्राणान्तरप्राप्तो पूर्वप्रालप्रपोडनात्‌ | प्राणभुदवु शसाप्लोति निर्वादयं सारणान्तिकम्‌ ॥१०६ 
कर्मासात हि बध्माति प्राणिा प्राणपीडनात्‌। येन तेन से करतंव्या प्राणिपीडा कदाजन ४९०७ 
हलो न्यायागत जेकसशदाधाकरं चित' | कायेत सतसा बाला तत्तत्सव परित्यजेत्‌ ॥१०८ 

तस्मास्‍्थं सा बवासत्यं चौथे मा चर पापक्त्‌ । सा कुर मेचुनं काडिचस्मूस्छाँ वस्स परित्यज ॥१०९ 
यह. क्रियाभिरेतामि प्राणिपीडा भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । प्राणितां पीड़याःजह्यं अन्य स्थात्पापकर्मज ३२११० 
तबेकादादिपट्चादापयंस्ते दु क्षमीदणा | बातव्य निर्भय दान सर ब्रततरोरिय ॥११६ 
नम्वेबसोर्धाससितों सावधानमुनावषि | अतिव्याप्तिभंवेत्कालप्रेरितस्थ मृतोी चित ॥११२ 

मैवं प्रसतयोगत्वादतोरध्यक्षाजाग्रत. । तस्थाभावान्मुमों तत्र नातिव्याप्तिभंविष्यति ॥११३ 

एवं यत्रापि चान्यत्र मुनो वा गृहमेधिनि । नेव प्रसस्योगो5स्ति न बन्धों बन्धहेतुक' ॥११४ 





है और प्राणोका वियोग होनेपर जब यह प्राणी अन्य प्राणोको धारण कर ही लेता है तब फिर 
प्राणोका वियोग करनेसे कोई पाप नहीं होता ॥१०५॥ परन्तु यह झका करना ठीक नहीं है, 
क्योकि जब इस जीवके प्राणोका वियोग होता है तब उन प्राणोको बहुत ही पीडा होती है तथा 
प्राणोको पीड़ा होनेसे उस जीवको मरणसे उत्पन्न होनेवाला एक प्रकारका ऐसा महा दु ख होता 
है जो वचनोसे कहा भो नहीं जा सकता ॥१०६॥ इसीके साथ दूसरी बात यह है कि प्राणियोकी 
पीड़ा करनेसे यह जीव बहुतते अध्ातावेदनीयक्रमंका बन्ध करता है, इसलिए श्रावकोको या 
गृहस्थोको प्राणियोकी पीडा कभी नहीं करनो चाहिए ॥१०७॥ इस प्रकार यह बात न्यायपूवंक 
सिद्ध हो जाती है कि जो-जो कार्य इस जीवको दु ख देनेवाले हैं, जिन कार्योंसे अन्य जीवोको किसी 
भी प्रकारकी बाधा वा दुख पहुंचता हो, उन सब कार्योका मनसे, वचनसे और कायसे त्याग कर 
देना चाहिए ॥१०८॥ अतएव है वत्स | फामन ! तु कभी झूठ मत बोल, अनेक भ्रका रके पाप उत्पन्न 
करनेवाली चोरी कमो मत कर, कुशील सेवन कभी मत कर और किसी भी प्रकारकी मूर्च्छा वा 
परिग्रह रखनेकी लालसा मत कर ॥१०९॥ क्योकि झूँठ बोलनेसे, चोरी करनेसे, कुशील सेवन करने 
से और परिग्रहकी अधिक लालसा रखनेसे प्राणियोको पीडा अवश्य होती है, तथा प्राणियोकी पीडा 
होनेसे पाप कर्मोंका बन्ध अवश्य होता है ॥११०॥ इसलिए जो जीव उन पापकर्मोंके उदयसे होने- 
वाले महादु खोसे डरन! चाहते हैं, बचना चाहते हैं उन्हे एकेद्रियसे लेकर पर्चेन्द्रियपय॑त समस्त जीवो 
को अभयदान देता चाहिए आर्थात्‌ समस्त जीवोकी रक्षा करनी चाहिए | यह समस्त जीवोकी रक्षा 
करना ब्रतरूपी वृक्षकी जड है ॥१११॥ यहाँ पर कदाचित्‌ कोई यह शका करे कि जो मुनि चलते 
समय ईर्यासमितिसे सावधान रहते हैं अर्थात्‌ ईर्पासामतिको पूर्णरीतिसे पालन करते हुए चलते हैं 
उनके पाँवसे भी कालके द्वारा प्रेरित हुए प्राणीकी मृत्यु हो सकती है इसलिए अहिसाके इस लक्षणमे 
अतिव्याप्ति दोष आता है| क्योकि जो जीव मारते है उनसे भो हिसा होती है और जो जीवोको 
स॒वर्था बचानेका प्रयत्न करते हैँ जो जीवोंकी रक्षाके लिए ही ईर्यासमितिसे चलते हैं उनसे भी 
हिसा होती है इसलिए अहिसाका यह लक्षण ठीक नही है ॥११२॥ परन्तु यह शका ठोक नही है 
क्योकि जहाँपर प्रमाद वा कषायके सम्बन्धसे प्रत्यक्ष जोबकी हिंसा होती है वहीपर हिसा कहलाती 
है। मुनिराजके कपायका सम्बन्ध लेशामात्र भी नही है। उनके प्रमादका सवंथा अभाव है अलएय 
प्राणोका वियोग होनेपर भी उनको हिंसाका दोष लेशमात्र भी नही छम सकता ॥११झ॥ चाहे 
मुनि हो और चाहे गृहस्थ हो यह नियम सब जगह समझ्न लेना चाहिए कि जहाँपर प्रमाद नही है 


हांटीसंदिता छ१ 


उच्च च-- 
भरदु व जोवदु जबो भयदाचारस्स णिश्ठछिदा हिसा। 
पयवस्स गल्थि वधों हिसासिलेश विरदस्स ॥३३ 
मु प्रससयोगो यस्त्थाज्यो हेय॒ स एवं च। प्राणिपीडा भवेत्सा जा कामजारो:स्तु देहिनाम १११५ 
सेव स्यात्कासलारो5स्मिस्वश्य प्राणिपीडनात्‌ । बिना प्रससयोगाहे कामचारो न हश्यते ॥!११६ 
उस्क ब-- 
लक्षापि से सिरगंखू चरितु्िष्यतें शानिनां। तदायतनसेव सा किछ मिरगंला व्यावतिः । 
अकासकृतकर्म तन्‍्मतसक।रणं शानिनां दय न हि विरद्धणते किसु करोति जानाति अर ॥३४ 
सिद्धमेतावता नुन त्याज्या हिसादिका क्विया। ध्यक्तायां प्रभत्तयोगस्ततावइ्यं निवलंते ॥११७ 
अत्यक्तायां त्‌ हिसाविक्रियायां ब्रव्यकृपत । भाव प्रभतयोगो5पि न कदालिलिबसंते ॥११८ 
तत. साधीयसो मेज्री भरे यसे ब्रब्यभावयों ।स श्रेपान्‌ कवालचिदे विरोधों वा सियोप्मयों' ११९ 


वहाँपर न तो कर्मोंका बन्ध होता है और न कर्मोंके बन होनेका कोई कारण ही है ॥११४॥ 


कहा भी है--जीव चाहे मर जाय अथवा जीवित बना रहे परन्तु जो जोवोकी रक्षा करनेमे 
प्रयत्न नही करता, जीवोकी रक्षामे सावधान नही रहता उसके हिसाका पाप अवश्य लगता है तथा 
जो समितियोका पालन करता है, जीवोकी रक्षा करनेमे प्रयस्त करता है, सावधानों रखता है 
उसके जीवोकी हिसा होनेपर भी कर्मोंका बन्ध नहीं होता ॥३३॥ 


यहाँपर कोई शका करता है कि जब प्रमादके सम्बन्वसे हो हिंसाका पाप छगता है, जीवोंके 
प्राणोका वियोग हो या न हो परन्तु प्रमाद होनेपर हिसाका पाप रूम ही जाता है तो फिर 
प्रमादका ही त्याग करना चाहिए क्योकि प्रमाद हो त्याग करने योग्य है। प्रमादके त्याग कर 
देनेपर फिर प्राणियोको पीडा हो वा न हो यह प्राणियोकी इच्छापर निर्भर रहना चाहिए ॥॥११५॥ 
परन्तु शका ठीक नही है क्योकि प्रमादका त्याग कर देनेपर जोवोकी हिंसा करना हिंसा करनेवालेकी 
इच्छा पर निर्भर रखना सवंथा अयुक्त है अर्थात्‌ यह बात बन नही सकती । जिसने प्रमादका त्याग 
कर दिया है वह हिंसा भी करता रहे यह बात सवथा असम्भव है क्योकि हिंसा क रनेसे प्राणोकी 
पीडा अवश्य होती है तथा विना प्रमादके हिंसा करनेको इच्छा हो उत्पन्न नहीं हो सकती। 
भावार्थ--विना प्रमादके न तो हिसा करनेके परिणाम होते हैं ओर न हिसा हो सकती है ॥११६॥ 

कहा भी है--शानियोको निरगंछ प्रवुत्ति नही करनी चाहिए क्योकि निरगंल व्यापार 
करना प्रमादका धर है। जो कर्म विना इच्छाके किया जाता है वह ज्ञानियोंके लिए कम्मंवन्धका 
कारण नहीं होता । इसलिए करता ओर जानता दोनो ही परस्पर विरुद्ध नही होते ॥२४॥ 

इससे सिद्ध होता है कि हिसादिक क्रियाओंका त्याग अवष्य कर देना चाहिए। हिंसादिक 
क्रियाओका स्थाग कर देनेसे प्रमादरूप योगोका त्याग अपने आप हो जाता है ॥११७॥ यदि द्रव्य- 
झूपसे हिसादिक क्रियाओंका त्याग नहीं किया जाथगा तो प्रमसयोगरूप जो परिणाम हैं उनका 
त्याग भी कभी नहीं हो सकेया ॥११८॥ इसलिए आत्माका कल्याण करनेके हिए द्रव्य और भावकी 
मैत्री होना ही अच्छा है अर्थात्‌ द्रव्यहिसा और मावहिसा दोनोका साथ-साथ त्याग कर देना अच्छा 
है। इस दोनोंका विरोध होना कमी भी कल्याणकारों नहीं हो सकता ॥११०॥ इसना सब सुन 


श्र आावकाचार-संग्रेई 


सनु हिंसा निषिदा स्थादू यदुत्त तदि सम्मत । तस्य वेशतो विरतिस्तत्कथ्थ तद॒दाद्य त ॥१२० 
एच्चते पूृणु भो प्रा तज्छोतुकाम फामन । देशतो विरतेलंक्म हिसाया बष्मि साम्प्रतम्‌ ॥१२१ 
अजापि देधापास्देन विदिष्टों शो विवक्षित । म यधाकासमात्मोत्य कश्रिदस्यतसोउक्षक 0१२२ 
देशपम्दो5त्र स्थकार्थ तथा भावाप्रिवक्चित । कारणात्स्पूलहिसादेस्त्यागस्थेदान्न दवा तात्‌ ॥९२३ 
स्वृशत्थभादंव त्यरत्रसरझादियोचरम्‌ । अतिचा राविनाभूव सातिचार थे साखवम्‌ (१८४ 
तश्था यो निवुत्त' स्पाधायत्ततवधाबिहं । न निवृत्तस्तया पम्थस्थावरहिसया गृही ॥१२५ 
विश्ताविर्ताश्य: स॒ स्थादेकस्मिन्ननेहसि । लक्षणारत्रतहिसायास्त्यागेएणुब्तधारक ॥१२६ 
उत्त च-- 
स्रो तससबहाउ बिरओ अविरओो तह थावर-वहाओ । 
एकसमयम्ति जीवों विरशविरवों जिणेक्कमई ॥३५ 


अन्न तात्पयंमेबतत्सर्वा रम्मेण शूयताम्‌ । त्रसकायबधाय स्यात्किया त्याज्या हिताबतो ॥१२७ 





लेनेपर फामन फिर पूछने लगा कि आपने जो हिसाका त्याग करना बतलाया है भौर उसके त्याग 
करनेको जो विधि बतलाई सो तो सब ठीक है परन्तु उसका एकदेश त्याग कैसे किया जाता है। 
एकदेशका मया अथं है उसे ही आज बतराइये ॥१२०॥ हे विद्वात्‌ फामन | तूँ हिंसाके एकदेश 
त्यागका लक्षण सुनना चाहता है सो सुन । मे अब उसी हिसाके एकदेश त्यागका लक्षण कहता हूँ 
॥१२१॥ यहाँपर देश शब्दका अर्थ विशिष्ट अश लिया गया है। अपनी इच्छानुसार त्याग कर 
देना अधवा किसो एक अछाका त्याग कर देना एकदेश शब्दका अर्थ नहीं है॥१२२॥ यहाँपर 
एकवदेद शब्दका अर्थ स्थूछ लेना चाहिए तथा भावपूर्वक लेना चाहिए अर्थात्‌ कारण पूर्वक स्थल 
हिंसादिकका त्याग करना ही एकदेशा त्यागका अर्थ है। यही भर्थ शास्त्रोमे कहा गया है ॥१२३॥ 
स्थूल शब्दका भी अर्थ कोमल परिणाम या करुणा है। करुणापूर्वक स्थल त्रस जीवोकी रक्षा 
करना ही अहिसाणृत्रत है। यह अणुश्रत अतिचारोंके साथ-साथ होता है भर्थात्‌ यह अतिचार 
सहित द्वोता है ओर आम्नरव सहित होता है ॥१२४॥ आगे इसीका खुलासा कहते हैं । इस अहिंसा 
अणुद्बतकों धारण करनेवाला गृहस्थ त्रस जीवोकी हिसाका त्याग कर देता है परन्तु पाँचो स्थावर 
जीवोंकी हिसाका त्याग नहीं करता इसलिए अणुव्रतोको धारण करनेबाला गृहस्थ एक ही पापका 
त्यागी भी होता है और त्यागी नहीं भी होता, अतएव अणुब्रतीको विरताविरत कहते हैं तथा 
अहिसाणुब्रतका लक्षण त्रस जीवोकी हिसाका त्याग करना बतलाया है। इस प्रकार जो त्रस 
जीवोकी हिसाका त्यागी ओर स्थावर जीवोकी हिंसाका त्यागी नहीं है उसको अणुव्रती कहते 
हैं ॥१२५-१२६॥ 

कहा भी हे--जो तरस जीवोकी हिंसाका त्यागी है परन्तु स्थावर जीवोकी हिसाका त्यागी 
नहीं है। इस प्रकार केवल जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाको माननेबाला सम्यग्हष्टि श्रावक एक ही समयमे 
बिरताविरत कहलाता हे। अर्थात्‌ वह तरस जीवोकी हिंसाका त्यागी हे इसलिए विरत कहलाता 
है और स्पावर जीवोको हिसाका त्यागी सही है इसलिए अविरत कहलाता है, इस प्रकार एक 
ही समयमे वह विरत और अधिरत अर्थात्‌ विरताबविरत कहखाता हे ॥२५॥ 


इस सबके कहने का अभिप्राय यह हे कि जिस आरम्भसे श्रस जीवोंकी हिसा होती हो 
ऐसी जितमी भी क्रियाएँ हैं. उनका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिए। इस बातको खूब अच्छो 


लारटौप्रंहिता ९३ 


कियायां यत्र विश्यातल्थकायवधों महान्‌ । ता तो क्रियासवदय स्‌ सर्वासपि परित्यश्षेत्‌ हर २८ 
अवाष्याा्दाजुरे कश्जिदास्मप्रशापराषत । कुर्याद्ितां स्वकार्याय न कार्या स्वावरक्तति: ॥१२९ 
अय॑ तेवां विकल्पों थे स्पाद्ा कृपोलकल्पसात । अर्थाभासस्य धास्तेर्षा नेर्व सुत्रार्भवह्नात्‌ ।१९३० 
तशथा सिद्धमुश्रार्ये दक्षितं पूर्वसूरिभिः। तत्रार्थोध्य विसा कार्य से कार्या स्थावरक्षति 0१३१२ 
एलस्सुश्र-विशेषार्थ धनवदत्तावधानके । नून॑ ते स्खक्षित मोहात्सवंसामास्यसक्प्रहात्‌ 0१३२ 
किम कार्य बिना हिंसां त कुर्यादिति धोमता । दृष्देश्तुंगुणस्थाने कृतार्थस्थाइहगातमम ॥११६ 
यढ़क्‍त योम्मटसारे सिद्धान्ते सिद्धसाथने | तत्सूभ्ं ज यथास्तायात्यतोत्ये वच्चि सामप्रतम्‌ ॥१३१४ 
उस च-- 


सम्प्राहद्दी जोवों उकहट्ट पवयण च सवृदह॒दि । सहृहृदि असब्भाव अजाणसाणों पुरुणियोगा ॥३६ 


तरह सुन लेना चाहिए, क्योकि ऐसी क्रियाओसे आत्माका कभी कल्याण नहीं होता हे । ऐसी भस 
जीवोकी हिंसा करनेवाली क्रियाओसे यह आत्मा नरकादिक दुर्गंतियोमें ही प्राप्त होता है ॥१२ण। 
जिस क्रियाके करनेमे श्रस जीवोकी महा हिसा होती हो ऐसी-ऐसी समस्त क्रियाओका त्याग 
अवध्य कर देना चाहिए ॥१२८॥ यहाँपर कोई पुरुष अपनी बुढ्धिके दोषसे कुतक करता हुआ 
शका करता है कि अपने कार्यके लिए तो त्रस्त जीवोकी हिंसा भी कर लेनी चाहिए परल्सु बिना 
प्रयोजन स्थावर जीवोका विधात भी नहीं करना चाहिए, परन्तु यह उसका विकल्प कपोल- 
कल्पित हे | या तो उसे अर्थका यथार्थ परिज्ञान नही हुआ है अथवा अ्रमरूप बुद्धि होनेसे ऐसी 
कपोलकल्पना करता है, क्योकि उसका किया हुआ यह अर्थ सूत्र या शास्त्रोके अनुसार नहीं है । 
सूत्र या शास्त्रोके विरुद्ध हे ॥(२५-१३०॥ शंका करनेवालेने जो श्का करते हुए अहिंसा अणुव्त- 
का अथे किया है वह विरुद्ध क्यो हे इसो बातको आगे दिखलाते हैं । पहलेके आधार्योंने अनादि- 
सिद्ध शास्त्रोमे जो अर्थ बतछाया हे बह यह हे कि बिना भ्रयोजनके स्थावर जीवोकी हिंसा भी 
नही करनी चाहिए। फिर भला त्रस जोवोकी हिंसा करनेकी तो बात ही क्या है । तरस जोवोकी 
हिंसाका त्याग तो सर्वथा कर देना चाहिए। किसी विशेष प्रयोजनके वह् होकर भी तरस जीवोकी 
हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए ॥१३१॥ जो छोग इस सिद्धान्तके विशेष अर्थंको नहीं जानते हैं 
ऐसे लोग ही अपने मोहनीय कर्मके उदयसे स्खलित हो जाते हैं. अर्थात्‌ मोहतीय कर्मके उदयसे 
हिसाको ही अहिसा वा अहिंसा अणुब्रत मान लेते हैं। ऐसे लोग समस्त कथनको धामान्यरूपसे 
समझ लेते हैं और सबको सामान्य समझकर एक साथ सग्रह कर लेते हैं ॥१३२॥ दूसरी समझने 
योग्य विशेष बाल यह है कि सम्यग्दृष्टि पुरुष कृतार्थ होता है। यह अपने आत्मार्क स्वरूपको 
अच्छी तरह जानता है अतएब वह चौथे गृुणस्थानमे भी विता प्रयोजनके हिंसा नहीं करता। 
इस बातकों सब बुद्धिमान्‌ अच्छी तरह जानते हैं ॥१३३॥ यही बात जीवकी सिद्ध अवस्थाक 
उपायको बतलानेवाले गोमट्रसारनामर्क सिद्धान्तशास्त्रमे बतराई है। आजार्मोकी परम्परापुवेक 
चला आया जो वह सूत्र है उसको में अब विध्वासके लिए कहता हूँ ॥१३४॥ 


गोमटुसारमे लिखा है--सम्यष्टष्टि जोब भगवान्‌ सर्वशदेवक कहे हुए शास्त्रोंका श्रद्धा 
करता है तथा जिस किसी पदार्थका स्वरूप वह नहीं जानता है और उसका स्वरूप गुरु बसका 
देखें तो उन गुरुका बतछाया हुआ उस पदार्थंका स्वरूप चाहे यथार्थ न हो तो भी वह उन यथाघं 
गुरुके कहे वचनोंका श्रद्धान कर लेता है ॥३६॥ 


श्र आंपकांत्रा र-सम्रह 


अन्न सूभे अकारस्य प्रहर्भ चिद्यते स्कुटम्‌ । तस्पा्रीकाकारेज टोकार्या प्रकटोकत ॥१३५ 

टीका व्वाल्या यथा कविचम्मीयों य॒ सम्यप्टष्टि मांस । उपबिष्ट प्रवचन जिनोक्त अदृषाति श्ष॒ १३६ 
अकार प्रहणादेव न कुर्यात्वसहिसनम्‌ । बिना कार्य कृपाईंत्वात्प्र्सादिगुणान्वित ॥१३२७ 

एयमित्यत्र बिश्थातं कथित ज जितागमे । स एवार्चो यद्यत्रापि श्रतित्व हि कुतोःभंत ॥१३८ 
तत्पक्ममगुभस्थाते दिग्म।त्रं क्तमिक्तता। त्रसकायबधाबं या किया त्याम्या:छिरा5पि अ्ञ ॥९३९ 
मम झकानशोर्श्यप्तसद्वतस्पतिकेतु भर । प्रवुसों तच्छिताडु/नां अ्रसानां हत्र का कथा 0९४० 

मेष दोयोःल्पदोधत्थाशदा दकयणिवेजनात्‌ । निष्प्रमादतया सत्र रकषणे यत्नतत्परात्‌ ॥१४१ 

एवं ब्रेशहि कृष्पादों को दोषस्तुल्मकारभात्‌ । अशक्यपरिहारस्प तद सत्रापि सम्भवात्‌ ॥१४२ 


हस सूत्रमे एक चकार है | सृत्रका रते जिस प्रयोजनके लिए भरकारका ग्रहण किया है उसका 
स्पष्ट अर्थ टीकामे छिला है ॥१३५॥ टीकाकारने इस सूत्रकी टीका इस प्रकार लिखी है कि जो 
कोई भी सम्गर्हृष्टि जीव है. वहू भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए वचनोका शअरद्धात करता है। इस 
सूचमे जो भकार है उसका अभिप्राय यह है कि उसका हृदय करुणासे अत्यन्त भीगा रहता है 
क्योंकि प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य ये खार गुण उसके स्पष्ट प्रगट हो जाते हैं। अतएवं यह 
सम्यग्हष्टि पुरुष विना प्रयोजनके त्रस जीवोकी हिंसा कभी नहीं करता है ॥१३६-१३७॥ चतुर्थ 
गुणस्थानवर्ती अब्रत सम्यग्हृष्टिका यहू स्वरूप सत्र प्रसिद्ध है तथा जेनशास्त्रोमे सर्वत्र कहा है। 
यदि यही अर्थ पत्रम गुणस्थानवर्ती अहिंसा अणुश्गतके स्वरूपसे लिया जायगा त्तो फिर उसको 
ब्रती किस कारणसे कहां जायगा ॥१३८॥ इसलिए जो श्रावक पौँचवें गृुणस्थानको धारण कर 
थोडेसे भी श्रतोको धारण करना चाहता है उसे ऐसी समस्त क्रियाओका त्याग कर देना चाहिये 
जिनमे त्रस जीवोकी हिंसा होती हो ॥१३९। यहाँपर शंका करनेवाला फिर श्षका करता है कि 
अहिसा अणुशन्रतको धारण करनेवाला शत्रस जीवोकी (हिंसा करनेवाली क्रियाओका त्यागी होता है। 
स्थावर जीवोको हिंसा करनेवाली क्रियाओका त्यागी नही होता अत्तएव जब वह पृथ्वीकायिक, 
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोकी हिंसा करनेवाली क्रियाओमे 
प्रवृत्त होता है उस समय उन स्थावर जीवोके आश्रय रहनेवाले श्रस जोवोकी क्या अवस्था होती 
होगी ॥(४०॥ कदाचित्‌ यह कहो कि अणुव्गतीके लिए इसमे कोई दोष नही है क्योकि इसमे बहुत 
थोड़ा दोष रूगता है, वह त्रस जीवोकी हिंसा करनेके लिए तेयार नहीं हुआ है केवल स्थावर 
सरीयोंके आश्रय होनेसे उनका धात हो जाता है ' उसके परिणाम उनके हिंसा करनेके लिए नहीं 
होते इसलिए इसमे अधिव दोष नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन त्रस जीवोको वह बचा 
सकता है उनको बचा देता है, जिनके बचानेमे वहू असमर्थ है, किसी तरह भी नहीं बचा सकता 
उन्हीका घात हो जाता है इसलिए भी इसमे दोष नही है। तीससे बात यह है कि वह आवक 
उत्त जीवोंके मारनेके प्रति कषाय नहीं कर रहा है कषायपू्वक उनका घात नही करता है अतएव 
प्रमादरहित होनेफे कारण भी उसमे दोष नहीं है और चौथी बात-फ्ह है कि उनकी रक्षा करनेके 
लिए वह अच्छी तरह यत्न करता है। उनकी हिंसा होनेमे वह असावधान नहीं है इसलिए भी 
अजुब्रतीके छिये कोई दोष नहीं आता। शंकाकार कहता है कि इस प्रकार अणुब्तीको तुम निर्दोष 
स्रिद्ध करना बाहों सो भी ठीक नहीं है क्योंकि वह इस प्रकार निर्दोष स्रिद्ध हो नहीं सकता। 
कदाबित्‌ ऊपर लिखे कारणोंसे उसे निर्दोष सिद्ध करना चाहो तो फिर अधुन्नतोके छिये खेती 





छाटीसंहिता हक 


अपि तत्रात्ममिस्दादिमाजत्यावदयमावत । प्रभतयोगाथभावस्प पथास्थं सम्भवादपि धरै४रे 
अलावाबपि विश्यातास्थसा सन्त्युपलब्धित । कृष्पादो थ त्रता' सब्ति जिख्याता कितिसच्डले ॥रै४४ड 
लैब परतोप्नभिशोषसि हिसागुव्रतलक्षाणे | सतुनाम्पवहारित्य भुखानों दिर्वावियत्‌ ॥१४५ 

चरूपहुं रुवार्ज तत्य सावचानतया भ्यूणु | वार्ण प्रभावपुत्युक्य गहितावश्कारणल ।११४६ 
अशुत्वमल्पीक रण तच्च गुद्दे रिहा्मतः । यथावद्चत्य हिसावेहूंबीकविधयरा व ॥१४७ 

कृष्यादयों सहर रसभा करकर्साजनदास! १ तत्कियानिरतों जोब कुतों हिसाथकाइबश्त्‌ (१४८ 

ने था: हाइक्य हि कृष्पादिसहारम्भे क्रिया तु या। सरस्वस्पीक रण भ्रार्थाद्िसाणुशतसिष्यते ॥१४९ 
बत स्वस्पोक्षतोप््यश्र महारम्भ प्रवतंते | महावद्धस्य हेतुल्वासद्राप्माणुद्बतो भवेत्‌ ॥१५० 

करनेमे भी क्या दोष है क्योकि जो कारण ऊपर बताये हैं वे सब यहाँ भी मिलते हैं। जिस प्रकार 
स्थावर जीद्वोके आश्रय रहनेवाले त्रस जीवोकी हिसाकों भी वहू बचा नहीं सकता उसी प्रकार 
खेतीमे होनेवाली त्रस जीवोकी हिसाकों भी वहू बचा नहीं सकता ॥१४१-१४२॥ दूसरी बात 
यह है कि खेती करनेमे जो श्रस जीवोकी हिंसा होती है उसके करते समय वहू अपनी 
निन्‍्दा अवश्य करता है अर्थात्‌ उस हिसाको वह त्याज्य अवश्य मानता है। इसी प्रकार जैसे बहाँ- 
पर उसके प्रमादका अमाव है, कषायरूप परिणामोका अभाव है उसो प्रकार खेती करनेमे भी 
कषाग्ररूप परिणामोका अभाव है। खेती करनेमे जो त्रस जीवोकी हिंसा होती है उसको यहू 
कषाय-पूर्वक नही करता तथा उनकी रक्षा करनेमे भी वह सावधान रहता है असएव अणुब्नतीके 
लिए यदि स्थावर जीवोंके भाश्रय रहनेवाले त्रस जीवोकी हिसाको निर्दोष कहा जायगा तो खेती 
करनेमे होनेवाली त्रस जीवोकी हिसाको भो निर्दोष कहना पड़ेगा ॥१४३॥ हकाकार कह रहा है 
कि कदाचित्‌ तुम यह कहो कि स्थावर जोवोके आश्रय त्रसजीव रहते ही नहीं है सो मी ठीक नहीं 
है क्योंकि जलके आश्रय रहनेवाले त्रस जीव प्रसिद्ध हैं ओर वे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। सूक््मदर्शक 
यन्ञसे स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा छोटी-छोटी मछलियाँ तथा और भी अनेक प्रकारके जरूचर 
जीव इन्द्रियोसे भी दिखाई देते हैं । इसी प्रकार खेती करनेमे भी पृथ्वी मण्डलमे रहुनेवाले अनेक 
प्रकारके त्रसजीव प्रसिद्ध हैं। गिडोरे गिजाई आदि असंख्यात जीव खेतोमे उत्पन्न हो जाते हैं 
इसलिए स्थावर जीवोके आश्रय त्रस जीवोका सद्भाव मानना ही पडता है तथा लेती करतेमे भी 
तरस जीवोकी हिसा झाननी ही पड़ती है। इस प्रकार पाँच इलोकोंमे शकाकारने शका उपस्थित 
की है ॥१४४।॥ ग्रन्थकार अब उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि शकाकारकी यह शका ठीक 
नहीं है क्योकि जिस प्रकार घासके साथ चावलोको खाता हुआ हाथी चावलोको नहीं समझ्षता, 
केवरू घासको ही समझता है उसी प्रकार शका करनेवाला अहिंसा अणुव्रतके लक्षणकों नहीं 
समझता ।।१४५॥ है शकाकार, तू अत्यन्त निन्दनीय और पापका कारण ऐसे प्रमादको छोड़कर 
तथा सावधान होकर क्षणमर सुन | में अब अजुव्रतका ऊक्षण कहता हूँ ॥१४६॥ भअणु झब्दका 
अर्थ घटाना है _ तथा यहाँपर प्रकरणके वशसे गृद़्ता वा छालसाका घटाना लेना चाहिए तथा 
वहु लारूसा भी पापकर्मोंकी लालसा, हिसाकी लालसा और इन्द्रियोके विषयोकी छाछसा घटानी 
वा कम करनी चाहिए ॥१४७॥ खेती आदिक व्यापार महा आरम्भ उत्पन्न करनेवाले हैं तथा 
क्रर कार्योंसि उपार्जज किये जाते हैं ? उन क्रर कार्योंपे रूमा हुआ जीव भला अहिसा अंणुद्वदको 
किस भ्रकार पारू सकता है ? ॥१४८॥ यहाँपर यहू शंका भी नहीं करनी चाहिए कि खेसो आदिके 
महा रम्भोंमें होनेवाली क्रियाओका कम करना भी अहिंसा अणुव्त कहूलावेसा ? क्योंकि लेती 


५्थ्‌ आवकाभार-संग्रह 


अर्ल था बहुनोस्लेत बावदूकतायाप्यकूम्‌ | असहिसाकिया त्याश्या हिसासुब्रतधारिणा ॥१५१ 
मतु त्यक्तुभदाक्यस्म महारस्भानशेषत । इच्छत स्वस्‍्पोकरण्ण कृष्यावेस्तस्थ का यति ॥१५२ 
अस्ति सम्यरातित्तस्य साधु साधीयसी जिने । कार्या पुष्मफलाइलाघ्या क्रियामुत्रेह सोख्थवा ॥९५३ 
यवाक्षक्ति महारम्मात्स्यल्वीकरणसुत्तमस्‌ । विरूम्यों न दाण कार्यों तात्र कार्या विद्वारणा ॥९५४ 
हेतुरस्स्थत्न पापस्य कर्मण संवरों5शत । न्यायागत प्रवाहुश्य न केनापि सिवायंते ।१५५ 
साथितं फलवसपायात्प्रमाणित जिनागमात्‌ । युक्त स्वानुभवाच्चापि कर्तव्य प्रकूत महुत्‌ ४१५६ 
तज्ञापलों यथा सुत्रादाप्तवाक्य प्रकोतितम्‌ । पूर्वापराविरद्ध पत्परत्यक्षाओरबाधितम ४१५७ 

उक्त च-- 
परयादशिन पुंसो यथाहष्टायंवादिस । उपदेश परा्थोंय स इहागस उच्चते ॥३७ 
जागम' स यथा दहेंषा हिसावेरपकर्षणम्‌ । यप्तावेंक द्वितीय तु नियमावेव केवलात ४१५८ 


आदिमे होनेवाली महारम्भोकी क्रियाएं चाहे जितनी कम की जाये तो भी उनमे महारम्भ ही 
होते रहते हैं । इसका भी कारण यह है कि खेती करनेका महारम्भ महापापका कारण है इसलिए 
खेती करनेवाला महारम्भी पुरुष कमी अणुत्नती नहों हो सकता ॥१४९-१५०॥ बहुत कहनेसे 
क्या ? अथवा अधिक वाद-विवाद करनेसे या अधिक बोलनेसे क्या ? यह निश्चित सिद्धान्त है 
कि अहिंसा अगुत्नरत धारण करनेवालेको श्रस जीवोकी हिंसा करनेवाली समस्त क्रियाओका त्याग 
कर देना चाहिए ॥१५१॥ यहाँपर शकाकार कहता है कि जो कोई पुरुष खेती आदिके महारम्मोको 
पूर्ण रीतिसे त्याग नहीं सकता परन्तु उनको कम करना चाहता है उसके लिए क्या उपाय 
किया जायगा ॥१५२॥ इसका उत्तर यह है कि खेती आदिके महारम्भोको कम करनेवाले लोगोके 
लिए भी भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने बहुत ही अच्छो मति बतलाई है। भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने कहा है कि 
जो क्रियाएं पुण्यरूप फलको उत्पन्न करनेवाली हैं और इसीलिए प्रशसनीय और इस लोक तथा 
परलोक दोनो लोकोमे सुख देनेवाली हैं ऐसी क्रियाएँ गृहस्थोकी सदा करते रहना चाहिए ॥१५३॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार खेती आदिके महारम्मोको कम करना उत्तम कार्य है। ऐसे कार्थोके 
करनेके लिये देर नही करनी चाहिए और न ऐसे उत्तम कार्योके करनेके लिए कुछ विचार करना 
लाहिये ॥१५४॥ ऐसे उत्तम कार्योको अत्यन्त श्ोत्र और विना क्रिसी सोच विचारके करनेका 
कारण भी यह है कि खेती आदिके महा आरम्भ जितने कम कर दिये जायेंगे उत्तने ही पापकर्मोके 
अश्योका सवर हो जायगा। यह न्‍्यायसे प्राप्त हुआ प्रवाह सदासे चला भा रहा है वह किसीसे 
निवा रण नही हो सकता ॥१५५॥ इस प्रकार न्‍्यायसे सिद्ध होता है कि खेती आदि महारम्भोका 
कम करना भी सफल , पण्यफलऱों देनेवाला है। यह बात जेनशास्त्रोसे भी सिद्ध होती है, 
युक्सिसे भी सिद्ध होती है ओर अनुभवसे भी सिद्ध होती है अतएवं खेती आदिके महारम्भोको 
माष्तवा्योका कहना है "सही गावम अदला है। बह आग बज वर ता होती प 
ला वहू आगम 

और प्रत्यक्षादिक प्णोत अना घित होता है ॥१ण्ज। हे 0002 003% 

कहा भी है--जो ्द्य विशेष या अरहन्तदेव यथायं दर्शी हैं, समस्त स्थूल सूक्षम पदार्थों- 
को प्रत्यक्ष देखते हैं. तथा जिस प्रकार देखते हैं उसी प्रकार उनका स्वरूप निरूपण करते हैँ ऐसे 


भगवान्‌ अरहस्तदेवका भव्य जीवोका कल्याण करनेके लिए दिया हुआ जो उपदेश है उसीको 
शागम कहते हैं ॥३७॥ 


उसे आंगममे हिसादिक पापौका जो त्याग बतलाया है वह दो प्रकारसे बतलाया है--एक 


छाटीसहिता श्ज 


यमस्तत्र यथा यावस्जीवन प्रति पारुनम्‌ | देवादधोरोपसरभेडपि हु खे वा सरणावधि ॥[१५५ 
यसो5पि ट्विल्षिषों शेंय प्रबमः प्रतिमान्वितः । अम्य सामास्यसाव्रत्थात्स्पष्ट लल्छक्षणं यथा ३१६० 
यावज्जोय जसानां हि हिसावेरपकर्षणम्‌ । स्वतस्तत्कियापाइच्ेत्यतिसारूपभुख्यते ॥१६१ 
अथ सासास्यरुपं तद्यवल्पोकरणं मनाक्‌ । यावज्जोबनसप्पेतदेशलो न (तु) सबंत' ॥१६२ 

जाह कृषीवल' का्रच्रिवृद्विशत न ल््‌ करोम्पहस । 

आतलात्र करिव्यूसि प्रतिसापस्य न कापि सा ७१६३ 
नियभो5पि द्विषा शेष सावधिजोवतावधि । त्रसहिसाक्रियायाइक्ष प्रथाशक्त्यपकर्षणम्‌ ॥(ईड 
साथधि स्वायुषों यातदर्वागेव ब्रतावधि । उद्व्थ ययात्मसामर्थ्य कुर्यादा स यभेश्छया ॥१९५ 
पुन कुर्या्पुनस्त्यक्स्था पुन कत्या पुनस्त्यजेत्‌ | न त्यजेंद्ा त कुर्याद्ा कारं कारं करोति अ ॥१६६ 
अह्ति कश्सिद्ि शेधो४पि ह पोषससियमयों । नियमों हकप्रतिसायां ब्तस्थाने यो लत ॥१६७ 


तो केवल यमरूपसे और दूसरा केवल नियमरूपसे ॥१५८॥ इन यम नियम दोनोमेसे जीवनपयंस्त 
पालन करता यम है। यदि देवयोगसे कोई घोर उपसरग भा जाय अथवा महादु ख उत्पन्न हो जाय 
अथवा मरण होने तकका समय भा जाय तो भी उस किये हुए त्यागसे विचलछित न होना यम 
कहलाता है।।१५९॥ वह यम भी दो प्रकार है--एक प्रतिमार्ष और दूसरा सामान्यकरूप | इस 
दोनोका स्पष्ट लक्षण नीचे लिखे अनुसार है ॥१६०॥ जीवन परय्य॑त पूर्णछपसे श्रस जीवोकी हिसाका 
त्याग करता तथा जिन जिन क्रियाआओमे त्रस जीवोकी हिंसा होती हो ऐसी समस्त क्रियाओोका 
जीवनपय॑नन्‍्ततकके लिए त्याग कर देना प्रतिमारूष यम कहलाता है ॥१६१॥ तथा जीवन पय्यम्त त्रस 
जीवोकी हिंसाको थोड़ा कम करना और वह भी पूर्णरूपसे नही किन्तु एकदेशा कम करना सामास्य- 
रूप यम कहलाता है ॥१६२॥ जैसे कोई किसान जन्मभरके लिए यम-सियम ले कि में जो इस 
समय दो सौ बीघा खेती करता हूँ सो अब न करूँगा । अबसे में जन्म भर तक सौ बीघा खेती 
करूंगा । ऐसे यमखूप त्यागको सामान्य यम कहते हैं। इसमे त्रस जीवोंकी हिंसा कम की गई है, 
उसका पूर्ण रूपसे त्याग ही किया गया है इसलिए वह प्रतिमारूप यम मही है किन्तु एकदेश 
रूपसे कम की गई है इसलिए उसको सामान्य यम कहते हैं ।।१६३॥ हस प्रकार यमके दो भेद 
बतलाए। अब आगे नियमके भी दो भेद बतलछाते हैं। नियम भी दो प्रकार है । जिनमें त्रस जोयो- 
की हिंसा हो ऐसी क्रियाओका अपनी शक्तिके अनुसार कालकी मर्यादा लेकर त्याग करना पहुला 
नियम है तथा उन्ही क्रियाओका अपनी शक्तिके अनुसार जीवन पयं॑न्‍्स त्याग करना दूसरा नियम 
है ॥१६४॥ अपनी आयुके पहुले पहुले तक किसी कालकी मर्यादा लेकर किसी ब्रतके धारण करने- 
का नियम करना वह पहला सावधि (अवधि अर्थात्‌ कालकी मर्यादा सहित) नियम कहलाता है। 
उस ब्रतके धारण करनेकी जितने कारूकी मर्यादा ली है उतने काल तक तो बहु उसको पालन 
करता ही है। उसके बाद वह उस ब्रतको अपनी इच्छानुसार और अपनी सामध्यंके मनुसार 
पालन करता भी है और नही भी करता है ॥१६५॥ कारकी मर्यादा लेकर नियम करनेवाला 
पुरुष उस मर्यादाके पूर्ण होनेपर फिर उस व्रतको करता भी है, करके छोड भी देता है, छोड़ करके 
भी फिर करने छगता है और फिर छोड देता है, अथवा फिर उसे नहीं छोडता--बराबर करती ही 
रहता है, अथवा कालकी मर्यादा होनेपर फिर उसे करता ही नहीं, सर्वथा छोड देता है अथवा 
बार बार करता है और फिर करता है ॥१६६॥ इन यम ओर नियम दोनोमे विशेषकर यहू भेद 
श्र 





श््ट शआायकाधा र-स श्रह 


अर्य भायों क्षतस्थाने या क्रियाउभिमता सतास्‌ । तां सामान्‍्यत कुंज॑न्सासान्ययम्र उध्यते ॥१६८ 
प्रतिमा क्ियायां तु प्रागेवात्ञापि सूचिता | पावज्जोबव हि तां कुवंश्चियतोध्ववरधि स्मृत' ॥१६९५ 
उक्त सम्यक परिशाय पृहस्भो प्रसमाचरेत्‌ | पयाश्क्ति यधाकाल पयादेदं पथावय ॥१७० 
असहिसाक्षियास्पानों यदि कसुँ न शबपते । द्तस्थानाग्रहेणाल इश॑नेनेब पू्यंताम्‌ ११७१ 
ब्रतत्थानक्रियां कसुंमदक्योपि यदीप्सति । व्र्ंसन्‍्योंपि संमोहाद क्रताभासो5ह्लि न ब्रती ॥६७२ 
बल कोऊछाहुलेनाल कर्तव्या श्ेयस क्रिया'। फलमेव हि साध्य स्पात्सर्वारस्मेण धोमता ॥१७३ 
अर्साहुसाक्षियात्यागशब्द स्थावुपलक्षणम्‌ । लेन भूकायिकादोंश् मि शाडू तोपमर्दयेत्‌ ॥१७४ 
किन्‍्तु चेकाक्षजोवेषु भूजरादियु पतश्चसु । अहिसाव्रसशुद्धघर्थ कतंव्यो यत्मों सहात्‌ ॥१७५ 
अ्रसहिसाक्रियात्यागी महारमू्मं परित्यजेत्‌। नारकाभां गतेश्ोज नून तददु लकारणम्‌ ॥१७६ 





है कि दर्शनप्रतिमामे तो श्रावक नियमका पालन करता है और ब्रत प्रतिमामे यमका पालन करता 
है ॥१६७॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि व्रत प्रतिमामे सज्जनोके लिये जो क्रियाएँ बत्तलाई हैं 
उनको जो सामान्य रीतिसे या एक देशरूपसे पालन करता है उसको सामान्य यम कहते हैं सथा 
दर्शनप्रतिमामे जो क्रियाएँ पहले बतलाई हैं उनको जो पुरुष जीवन पयंन्त पालन करता है उसको 
अनवध्िि नियम अथवा जीवनपयंन्‍्त होनेवाला। नियम कहते हैं ॥१६८-१६५।॥ ऊपर जो कुछ यम 
और नियमका स्वरूप बतलाया है उसको अच्छी तरह समझ कर अपनी शक्तिके अनुसार, देशके 
अनुसार, कालके अनुसार और अपनी आयुके अनुसार गृहस्थोको श्नत पालन करना चाहिए ॥१७०॥ 
जो पुरुष जिनमे त्रस जीबोकी हिंसा होती है ऐसी क्रियाओका त्याग नहीं कर सकता उसको 
पाँचनयें गुणस्थानमे आनेकी आवश्यकता नही है भर्थात्‌ उसे अणुश्नत धारण नही करना चाहिए। 
उसको चतुथ॑ गुणस्थानमे होनेवाली क्रियाएँ ही पूर्ण रीतिसि पालन करनी चाहिए ॥१७१॥ जो 
पुरुष पाँचवें गुणस्थानमे होनेवाली क्रियाओका पालन नहीं कर सकता, अर्थात्‌ अणुश्नतोकों धारण 
नहीं कर सकता, अथवा तरस जीवोकी हिंसाका त्याग नहीं कर सकता, अथवा जिनसे तरस जीवोकी 
हिंसा होती हो ऐसी क्रियाओका त्याग नहीं कर सकता, तथापि वह यदि ब्रतोको धारण करना 
चाहे और अपनेको ब्रती मानना चाहे तो भी वह क्ती नही हो सकता किन्तु मोहनीय कर्मके उदय 
होनेसे उसको ब्रताभासी अथवा ब्रतामासोको धारण करनेवाला कहते है ॥१७२॥ ग्रन्थकार कहते 
हैं कि ब्यथंके कोलाहल करनेसे कोई लाभ नहीं है। जिन क्रियाओसे आत्माका कल्याण होता हो 
ऐसी ही क्रियाएँ श्रावकको करनी चाहिए, क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरुष जितने आरम्भ या कार्य करते हैं 
उन सबसे अपने फलकी हो सिद्धि करते हैं ॥१७३॥ “अणुत्नती श्रावकोको जिनमे न्रस जीवोकी 
हिंसा होती हो ऐसी समस्ख क्रियाओका त्याग कर देता चाहिये” यह जो कहा गया है वह उप- 
लक्षण है। अतएव त्रस जीवोकी रक्षा तो करनो हो चाहिये किन्तु पृष्वीकायिक जलकायिक आदि 
स्थावरकायिक जीवोकों नि शक होकर उपमसर्दन नहीं करना चाहिये ॥१७४॥ कतएव अहिसा 
अणुश्रतको शुद्ध बनाये रखनेके लिये पृथ्वोकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, बायुकायिक और 
वनस्पतिकायिक इन पाँचो प्रकारके एकेन्द्रिय स्थावर जीवोकी रक्षा करनेमे भी सबसे अधिक प्रयत्न 
करना चाहिये ॥१७५॥ जिनमे त्रस जीवोकी हिंसा होती है ऐसी क्रियाओको त्याग करनेवाले 
आावकको खेली जादिके समान महा आरम्मोका स्पाग कर देना चाहिये, क्योकि महा आरम्भ 
करना नरकगतिका कारण है तथा निश्चयसे नरकोंके महा दु ख देनेवाला है ॥१७६॥ 


ख्ाटीउंहिता ६९ 
उक्त च-- 

मिच्छो हु महारमो निससीछों तिव्गछोहसंजुलों | मिश्याउग णजिबद्धइ पायमयों रहुपशिणामों ४३८ 
कर कुष्यादिक कर्स सबंतोष्पि न कारयेत्‌ । वाणिज्याथ विदेशेषु शरूटादि न प्रेवयेत ॥(७७ 
क्रयविक्रयवाणिस्पे क्रयेद्र स्तु त्रसोज्मितम्‌ । विक्रयेहा तथा वस्सु नून सावधच्चवजितम्‌ ॥१७८ 
वाणिज्यार्थ न कर्तव्यों तिकाले घान्यसंप्रह' | धुततैछपुडादोनां भाष्डाघारं न कारमगेत ४१७९ 
काक्षालोष्टक्षणलारशस्त्श्वर्सा दिकमंजाम । हस्त्यश्वव॒धादीनां जलुष्पदानां ज पावताम्‌ ॥१८० 
दिपवानां सर वाणिक्यं त कुर्यादृत़्तवानिहु । महारम्भो मबत्येब पशुपाल्यादिकर्सण ॥१८१ 
शुकफुकु रमार्सारोकपिसिहमुयादय । न रकाणीयाः स्वासित्वे सहाहिसाकरा मत ॥१८२ 
इत्याविकाइच यावन्त्य क्रिपास्त्रसंबधात्सिका' । कतंव्यास्जसानां हाहिसाणुश्रतथारिभि ॥१८३ 
स्वंसागारधरमेंबु देशश ब्बो<्सुवर्तते । तेलानगारयोस्याया, कर्तेध्यास्ता अपि क्रिया ॥१८४ 


फहा भी है--जो भिथ्याहष्टि है, महारम्भ करनेवाला है, शीरूरहित है, सीम्र छोमके 
बज्ीभूत है, पापरूप क्रियाओको करनेवाला है और रौद्रपरिणामी है यह नरक आयुका बस्ध 
करता है ॥३८॥ 

अणुम्नती श्लावकोको परिणामोमे क्रूरता उत्पन्न करनेवाले खेती आदिके कार्य पूर्ण रूपसे 
छोड देना चाहिये तथा व्यापार करनेके लिए ( किसी मालको भेजने वा मंगानेके लिए ) विदेशोकों 
गाडी आभादि नही भेजने चाहिये ॥१७७॥ यदि किन्‍्ही पदार्थोंके खरीदने या बेचनेका व्यापार करना 
हो तो ऐसे पदार्थोकों खरीदना चाहिये जिनमे त्रस जीव न हो तथा जिलके खरीदनेमे बहुत सा 
पापकार्य न हो । इसी प्रकार ऐसे ही पदार्थ बेचने चाहिये जिसमे त्रत जीव न हो और जिनके 
बेचनेमे अधिक पाप न हो ॥१७८॥ व्यापार करनेके लिये गेहूँ जौ आदि धान्योका सम्रह बहुत दिन 
तक नही करना चाहिये, इसी प्रकार गुड तेल और घी आदि पदार्थोका भडार भी नही रखता 
चाहिये ॥१७५॥ लाख, गूगुल, नील, लोहा, खार, शस्त्र, चमडा आदिका उज्यापार नहीं करना 
चाहिये तथा इसी प्रकार हाथी घोडा बेल आदि पशुओका व्यापार भी नहीं करना चाहिये ॥१८०॥ 
अणुव्रती श्रावकोको दास दासी आदिका व्यापार भी नहीं करना चाहिये तथा पश्ुओके पालनेका 
व्यापार भी नही करना चाहिये, क्योंकि पदुओके पालन करने अआदिमे भी महा आरम्भ होता 
है ॥१८१॥ तोते, कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, सिह, हिरण आदि पशुओको भी नही पालना चाहिए क्योंकि 
ये सब पशु या जानवर महा हिंसा करनेवाले हैं। जो श्रावक हन पशुओको पालकर इनका स्वामी 
बनता है वहू भी इनकी हिसाके सम्बन्धसे महा हिसक कहलाता है ॥१८२॥ तरस जीवोंको हिसाका 
त्याग करनेवाले अहिसाणुब्रती क्षावकोको ऊपर लिखी क्रियाओके समान त्रस जीवोकी हिसा करने- 
वाली समस्त क्रियाओका त्याग कर देना चाहिए ॥१८३॥ अहिसा अणुन्नतीके कर्तव्य ऊपर दिखला 
चुके हैँ । इनके सिवाय इतना और समझ छेना चाहिये कि गृहस्थोके धर्ममे देश शब्द लगा हुआ है 
अर्थात्‌ गुहस्थोका धर्म एकदेश धर्म है और मुनियोका धर्म स्बंदेश या पूर्ण धर्म है। इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि मुनियोका जो धर्म है उसीको एकदेशखूपसे पालन करना गृहस्थोका धर्म है 
अतएव अणुव्रती श्रावकोको मुनियोक्रे करने योग्य क्रियाओमेसे जो जो क्रियाएं गृहस्थ पालन कर 
सकते हैं, अथवा उन क्रियाओंके जितने अंधोको पाऊछन कर सकते हैं, उतनी क्रियाओंकी अथवा 
उन क्रियाअओंके उतने अंशोको अवश्य पारूत करना चाहिए ॥१८४। बने उन्हीं क्रिवाओंको बतकातें 





१०७ आवकाचार-संभ्रह 


यथा समितयः पश्च सन्ति तिजदज गुप्तम । अहिसावतरक्षार्थ क्ंव्या देझतोषषि ते ॥१८५ 
उक्त तत्वाचं॑सूत्रेषु पतत्रावसरे यथा । वतस्थे्याय रतंव्या भावता पञ्च पन्‍्च ले १८६ 


तत्सूत् यथा-- 
तत्स्वेयाधिं भावना: पञ्रा पञ"च ॥३९, 
तत्रापि हिंसात्यागबद्गनतरक्षार्थ बाइममोयुप्तोर्यादासनिदेपसभित्यालोकि तवानभोजनानि पर्च ॥४० 
से आ्ाउ:शह्क्यप्रिभाः पल्च भाजता सुतिगोचरा । से पुतर्भाववोयास्ता देशतो श्रतधारिलि ४१८७ 
यतो5त्र वेशशब्दों हि सामान्यादनुचतंते । ततो5णुक्रतसलेत्रु श्रतत्वास्ताष्यापको भवेत्‌ ३१८८ 
अल विकत्प-संकल्पे. कतंब्या भावना इसा । अहिसाब्तरक्षार्भ देशतोउजुद्रतादिवत्‌ १८९ 
तत्र बास्गुप्तिरिस्युक्ता शन्‍रसलबाधाकर वश । न वक्तव्य प्रमादाहा बध-बन्धाविसुअकस्‌ ॥१९.० 
अवश्यम्मा विकायें:पि वक्तभ्य सक्तदेव तत्‌ । धर्मकार्येदु वक्तव्य यद्ा मौन ससाथम्रेत्‌ ॥१९१ 


हैं। जिस प्रकार पाँचो महावतोका पालन करना मुनियोका कलंव्य है उसी प्रकार पाँच समिति 
और लीन गुप्तियोका पालन करना भी मुनियोका करंव्य है अतएवं अणुव्तो श्रावक जिस प्रकार 
पाँचों ब्रतोको एकदेशरूपसे पालन करता है उसी प्रकार अहिसाणुब्रतकी रक्षा करनेके लिये 
श्रावकोंको एकदेशरूपसे समिति और गुप्तियोका पालन अवश्य करता चाहिये ॥१८५।॥ भअहिसा 
अणुब्रसका स्वरूप कहते समय तत्त्वार्थसृत्रमे कहा है कि ब्रत्तोको स्थिर रखनेके लिये प्रत्येक श्रतकी 
पाँच पाँच भावना करनी चाहिये ॥१८६॥ 

तस्वायंसूत्रका वह सूत्र यह है। उन व्रतोको स्थिर रखनेके लिए प्रत्येक ब्रतकी पाँच 
पाँच भावनाएँ हैं। उसमे भी अहिसाणुव्रतकी रक्षा करनेके लिए ये पाँच भावनाएँ हैं--वचनगुप्ति, 
मनोगृप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकितपानभोजन ये पाँच महिसाणुब्रतकी 
भावनाएँ हैं |३९--४०॥॥ 

भागे सक्षेपसे इन्ही भावनाओका निरूपण करते हैं--कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह कहे कि 
इन भावनाओंका पालन करना मुनियोका ही कतंव्य है, एकदेशब्रतकों धारण करनेवाले बणुब्रती 
श्रावकोको इन भावनाओके पालन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु यहाँपर ऐसी शका 
करना सर्वथा अनुचित है, कभी नहीं करनी चाहिये क्योकि मुह्॑स्थोंके श्रतोमे एकदेदा शब्द 
सामान्य रीतिसे चछा आ रहा है इसोलिए बहु एकदेश शब्द अजुश्नतोमे भी व्यापक नही है अर्थात्‌ 
अव्यापक है क्योकि अणुव्रल भी श्रस है ॥१८७-१८८॥ इस विषयमे अनेक सकल्प-विकल्प उठाने 
से कोई राम नहों है। यह निश्चित सिद्धान्त है कि श्रावक जिस प्रकार अहिसाव्रतकी रक्षा करने 
के लिए द्रतोंका एकदेह रूपसे वा अणुन्नत रूपसे पालन करता है उसी प्रकार उसको उसी भहिसा- 
प्रतकी रक्षा करनेके लिए इन भावनाओका पालन करना चाहिये ॥१८९।॥ अब आगे इन पाँचो 
भावनाओमेसे वचल गुप्लिका स्वरूप कहते हैँ । व्चनयोगको अपने वशमे रखना वचनगुप्ति है । 
गृहस्थ उसको पूर्णरूपसे पालल नहीं कर सकसा इसलिए उसे ऐसे बचचन नही कहने चाहिये जिससे 
त्रस जीवोको बाधा पहुंचे, अथवा प्रमादसे ऐसे वचन भी नहीं कहने चाहिये जो श्रस जीवोंके बच 
बन्धन आदिको सूचित करनेवाले हो ॥१९०॥ जो कार्य अवद्य करने पड़ेंगे उनके लिए एक बार 
कहना चाहिये। यह नियम रखक्त चाहिये कि धर्म कार्योंम तो सदा कहना वा बोलना चाहिये। 
धर्म कार्योंकि सिवाय बाकीके कार्योमे मोन घारण करना चाहिये ॥१९१॥ आगे गृहस्थोके छिए 


छाटौसंहिता है 


सवोसुप्तियंधानास चसच्छेदे न खिन्तयेत्‌ । समुस्पस्तेडषि तत्कायें जने जा सापराधिति ॥१५९४ 
सहग्रामादिविधो जिन्तां न कुर्मान्तेप्ठिकों श्रतो। मत़्तों पाक्षिकोी कु्या्रेबयोगात्कदाअत ॥॥१९९३ 
वेध्टिकोर्मत थदा क्रोधान्भोहादा सहुरक्षियाम्‌ । कुर्पालाबति काले स भवेदत्सतरतारध्युत ॥१९४ 
त्रसहिसाक्रियायां वा माउपि व्यापारेयस्मत । मोहाहापि प्रसादाहा स्वासिकार्ये कुतेपप्रि बा ।१९५ 
बीतरानोक्सथर्मेषु हिसावच्यं न बर्सते । रडिथर्माविकार्वेशु न कुबत्विसहिसनस ||१९६ 

रूड़िधर्मे निषिद्धा जेस्कामा्पोस्तु का कथा । मज्जन्ति विरदा यत्र भशकास्तत्र कि पुन' ॥१९७ 
हुणीकार्चा विदुर््यात वज्खनाय स नेप्टिक. । चिन्तपेत्परमात्मास स्वं शुद्ध चिस्मय भह ॥२९८ 

यहा पण्चपरमेप्ठिस्वकूप चिन्तयेम्मुहु । यदा शेलोक्यसंस्थान जो्बगास्तद्तिमोइथबा ॥१९९ 
जगत्कायस्वभावत्रो वा चिन्तयेसम्सुहुमुंहु' । दादशात्राप्यवृप्ने्षा धारयेम्सनसि श्र बम्‌ ॥२०० 

यह! वृष्टियरानत्र जिसबिस्खांदल चिन्तयेत्‌ | सुनोन्‌ देवारूर्पाश्लापि तत्पूजादिविधोतपि ॥२०१ 


एकदेश मनोगुप्तिका स्वरूप बतलाते है। यदि किसी श्रस जीवके छेदन मेदन करनेका कार्य जा 
पड़े अथवा कोई अपराधी जीव सामने आ जाय तो भी अणुव्रत्ती श्रावकको त्रस जीवोंके छेदन 
भेदन करनेके लिए कभी चिन्तवन नहीं करना चाहिये ॥१९२॥ वतोको धारण करनेवाले नैष्ठिक 
आ्रावकको युद्ध आदिका जिन्तवन कभो नहीं करना जाहिये। जो अव्नती पाक्षिक श्रावक हैं वे 
देवयोगसे कभी कभी युद्धादिकका चिन्तवन करते हैं ॥१९३॥ यदि कोई ब्रतोक़ो करनेवाला नेष्ठिक 
श्रावक तीव्र क्रोधषके उदयसे अथवा मोहनीय कर्मके उदयसे युद्ध करनेमे छण जाय तो वह जितने 
कालतक युद्ध करता है उसने कालूतक अपने व्रतोसे रहित हो जाता है ॥१९४।॥ इसी प्रकार 
अणुन्नती श्रावककी मोहसे अथवा प्रमादसे त्रस जीवोकी हिंसा करनेवाली क्रियाओमे अपना मन 
कभी नहीं छगाना चाहिये | यदि ऐसा कोई कार्य अपना न हो किन्तु अपने स्वामीका हो तो उस 
अपने स्थामीके ऐसे श्रत जीवोकी हिंसा करनेवाले फार्योंमे भी प्रतो श्रावककों अपना मने नहीं 
लगाना चाहिये ॥१९५।॥| यह निश्चित सिद्धान्त है कि वोतराग सर्वज्ञदेव भगवान्‌ अरहन्तदेवके 
कहे हुए धर्ममे तो हिसा करनेवाले पाप काय॑ हैं ही नहीं तथा जो रूढिसे माने हुए धामिक काये 
हैं उनके लिए भी अणुन्नतो क्रावकोको कभो भी त्रस जीवोकी हिंसा नही करनी चाहिये ॥१९६॥ 
अणुक्नती श्रावकोकों यह स्वयं ही समझ लेना चाहिये कि जब रूढिसे माने गये धार्मिक कार्योंमे 
ही तरस जीवोकी हिंसाका निषेध किया गया है तो फिर अर्थ और काम पुरुषार्थके लिए तो कहना 
ही क्या है क्योकि जद्राँपर बड़े बड़े हाथी डूब जाते हैं व्हापर मच्छरोकी तो बात ही क्‍या है 
॥१५९७॥ इन्द्रियोके विषयोंसे उत्पन्त हुए आतंध्यान या रौद्रध्यानोसे बचनेके लिए, अथवा किसी 
भी प्रकारके अशुभ ध्यानसे बचनेके लिए ब्रतोकी धारण करनेवाले नेष्ठिक श्रावयकको सदा 
परमात्माका चिन्तवन करते रहना चाहिये अथवा शुद्ध चेतन्यस्वरूप और देदीप्यमान अपने 
आत्माका चिन्तवन करना चाहिये ॥१०८॥ अथवा अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व- 
साधु इन पाँचो परमेष्ठियोके स्वरूपकां आर बार चिन्तवन करते रहना चाहिये, अथवा तीनो 
लोकोके आकारका तथा तीनो लोकोमे भरे हुए जीवोके स्वरूपका चिन्तवन करते रहना चाहिये 
॥१५०९॥ अथवा जगत और कायके स्वभावका चिस्तवन बार बार करते रहना चाहिये। तथा 
अणुत्रती आ्रावकको अपने मनमे बारह अनुप्रेक्षामोका चिस्तवन करते रहना चाहिये।।२००॥ 
अश्ववा जहाँ जहाँ पर भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाओके दर्शन किये हो उन सबका जिन्तवन 
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इत्याश्ाकम्यनांदिखसे सत्पेद भावशुरुये । न भावपेत्कदाजिएें चसहिसां क्षियां प्रति २०२ 
उरका वास्पुप्तिरज्ञ व लमोगुप्तिस्तयेव ज। अघुता कायमुप्तेश भेदान गूछ्लाति सूतनबित्‌ ४२०३ 
सप्ेबादाननि कषेपमाबना, कायसलिता' । भाजनोया सदाचारेराजबंजवजिश्छिवे २०४ 
अभेर्यायचर्न पावद्र्मोप्क्रण मतम्‌ । तस्थाउ दा थ निदोष ससासासत्तथा स्मृत ॥२०५९ 
अस्यार्थों मुनिश्तापेक्ष पिच्छका च कसण्दलुः ! त्रसरक्षाव्रतापेक्ष पूजोपकरणानि ल १२०६ 
घष्टालासरदोपाध्म-परछ्त्रध्वजाविकान्‌ । स्तानाशर्य जलादीइथ घोतवस्‍्त्रादिफानपि (२०७ 
देशमावसरे झात्म॑ दासकाले तु सोजनम्‌ । कास्ठपट्टादिश झुद्ध काले सामायिके:पि लव ४२०८ 
इस्याद्वनेकमेदानि धर्मोपक रणानि ल। निष्प्रसादतया तत्र कार्यो यरनों बुर्धेयंया ॥२०९ 

हमस्यां सम्यर्तिरीक्ष्यादों यल्नत प्रतिलेखयेत | समादाय ततस्तसत्र कार्ये व्यापाश्यस्यपि ॥२१० 


करना चाहिये, तरथवा जिन जिन मुनियोके दर्शन किये हुए हो उनका चिल्तवन करना चाहिये, 
जिन जिन जिनालयोके दर्दांन किये हो उन जिनाऊयोका चिन्तबन करना चाहिये सथा भगवात्‌ 
जिनेन्द्रदेवके अ्भिषेककी विधि या पूजाकी विधि आदिका चिन्सवन करना चाहिये ॥२०१॥ अपने 
परिणामौको शुद्ध रखनेके लिए हस प्रकार ऊपर लिखे हुए परिणामोकों निर्मल रखनेके जितने 
साधन हैं उन सबका चिन्तवन करते रहना चाहिये, परन्तु जिनमे तरस जीवोकी हिंसा होती हो 
ऐसी क्रियाओका चिस्तवन कभी नहीं करना चाहिये ॥२०३॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार 
वयनगुप्ति और मनोगुप्सिका स्वरूप बसलाया, अब आगे जेनसूत्रोके जाननेबाले विद्वान्‌ काय- 
गुप्सिके मेदोको इस प्रकार ग्रहण करते हैं ॥२०३॥ ईर्या आदाननिक्षेपण भावनाएं दरीरके आश्वित्त 
हैं अत्तरव ससारके दु खोको नाश करनेके लिए अणुन्नत भादि सदाचरणोकों पालन करमेबाले 
श्रावकोको इन भावनाओका पालन अवश्य करना चाहिये ॥२०४॥ यहाँपर ईर्या शब्दका अर्थ 
धर्मोपकरण है तथा आदान हाब्दका अर्थ ग्रहण करना और निक्षेप शब्दका अथ्थं रखना है। उन 
धर्मोपक रणोंका ग्रहूण करना तथा रखना सो सक्षेपसे ईर्यादान निक्षेप भावना कहलाती है ॥॥२०५॥ 
इसका भी अथे यह है कि मुनियोके धर्मोपकरण पीछी ओर कमण्डलु हैं तथा त्रस जीवोंकी 
रक्षा करने रूप अगुश्वतोको धारण करनेबाले श्रावकोके धर्मोपफरण पूजाके उपकरण हैं अर्थात्‌ 
पूजाकी सामग्री, बर्तत, स्थान, पुस्तक आदि पूजा करनेमे जो जो पदार्थ काममे आते हैं वे सब 
पूजाके उपकरण कहलाते हैं ॥२०६॥ इनके सिवाय घंटा, चमर, दीपक, जल, छत्र, ध्वजा, स्नान 
करनेका जल और घुले हुए वस्त्र भ्ादि भी सब पूजामे काम आते हैं इसलिए ये सब भी पूजाके 
उपकरण कहरूते है ॥२०७॥ जो श्रावक धर्मोपदेश देसा है उस समय उसका उपकरण शास्त्र है, 
जिस समय बहू दान देता है उस समय बना हुआ तैयार भोजन भी उसका धर्मोपकरण है तथा 
सामायिकके समय बेठनेका आसन वा काठका पाटा आदि घर्मोपकरण है। अभिप्राय यह है कि 
धामिक क्रियाओमे जो जो पदार्थ काम आते हैं वे सब धर्मोपकरण कहलाते हैं ।२०८॥ इस प्रकार 
आवकोंके धर्मोपकरणोके अनेक मेद हैं। बुद्धिमानोको इन सब कार्योंसे सब तरह॒का प्रमाद छोड 
कर यत्न वा य॒त्नाचार करना चाहिये। वह यत्नाचार किस प्रकारका करना चाहिये इसी बातको 
आगे दिखछाते हैं ।।२०९॥ सबसे पहले उन पदार्थोंको नेत्रोसे अच्छो तरह देख लेना चाहिये, फिर 
पर्ताचारपृवंक उसको कोसरू वस्त्रसे झाड पोछ लेना चाहिये और फिर उसको वहूसे उठाना 
आहिये। इस प्रकार उस धर्मोपषकरणको उठाकर फिर उसको जिस कार्यमे लगाना हो उस कार्यमें 
लगाता भाहिये। उस घर्मोपफरणसे कार्य लेते समय भी किसो जोबका घात न हो जाय, इस 





खाटीसंडहिला १०३ 


इृष्टिपू्त दवा: न लिकषेघो:पि यथा स्मृत । हृष्टूबा स्थानादिर शुद्ध सत्र तामि बितिलिपेत ए२११ 
इस" समितिय" पत्च बक्यस्ते निकल परत नीफारए पेमलोचिता' |२१२ 
संगतासंप्तस्थ्स्व प्रोस्तस्प गृहमेष्सषि । ह्युवंद्यन्ते शा क्रमादपि ॥|२१३ 
ईयसिसिलिश्प्यस्सि कर्तेव्या गूहमेथिना । अश्ेयाहब्दो बाच्यो5हित सार्यो्य गतिभोचर' २१४ 
हष्टूबा हृष्ट्वा शने सम्पग्युणदध्नां धरां पुर । निर्म्रमावो गुहो गणछेदीयालमितिरुष्यते ४२१५ 
किउ्श तत्र विवेको<स्ति विधेयस््रसरकाके । अहुअसाकुले सागे न पम्तव्यं कदालम ॥२१६ 

तब वि्वार्या प्रागेव देशकाछूगतियंथा।। प्रध्ृव्या साधवों यद्वा तशस्मार्गाव्छोकिन ।२१७ 
निश्चित्य प्रासुक सायं अहुश्नसेरनाणितस्‌ । ईर्यासमितिसद्रुद्धस्तत्र गच्छेन्‍्त चान्यथा ॥२१८ 
गर्छस्तत्रापि देवाच्जेत्पुरोसासंस्त्रसाकुल । तदा व्याथुट्रन कुर्यात्कुर्षादवा बोरकस तत्‌ ॥२१९ 
वोरकर्म यथा ततन्न पर्यहकाशासनेन जा । कायोत्सग्रेण वा तिष्ठेशोगिवद्योगसाभं॑जित्‌ ॥२२० 





बातका ध्यान रखना चाहिये ॥२१०॥ जिस प्रकार उस पदार्थकों नेत्रोसे देखकर उठाया था उसी 
प्रकार नेत्रोंसे देखकर तथा कोमल वस्त्रसे झाडकर शोधकर उम्र पदार्थमो रखना चाहिये, तथा 
रखते समय जिस स्थानपर रखना हो उस स्थानको भी नेत्रोसे देख लेना चाहिये, तथा कोमल 
वस्त्रसे झाड़फर शुद्ध कर लेना चाहिये। इस प्रकार स्थान और पदार्थ दोनोको देख-शोधकर शब 
उस पदार्थकों रखना चाहिये, इस प्रकार सक्षेपसे श्रावकोके पालन करने योग्य कायगुप्तिका स्वरूप 
कहा ॥२११॥ अब आगे सक्षेपसे पाँचों समतियोका स्वरूप कहते हैं। यहाँपर केवल अणुत्रती 
श्रावकोके पालन करने योग्य समितियोका स्वरूप कहते हैं । ग्रन्थ बढ़ जानेके डरसे मुनियोके 
पालन करने योग्य समितियोका स्वरूप इस प्रन्थमे नही कहा है ॥२१२॥ ऊपर जिस बणुक्रती 
श्रावककी क्रियाओका वर्णन करते चले आ रहे हैं ऐसे सपतासयत गुहस्थके पालन करने योग्य 
जो समिलियाँ हैं उन्हीको यहाँपर क्रमसे कहते हैं ॥२१३॥ पाँचों समितियोमे पहली ईर्यासमिति है 
वह भो अणुब्रती श्रावकको पालन करनी चाहिये । यहापर ईर्या शब्दका अर्थ मार्गमे गमन करना 
है ॥२१४॥ गृहस्थोको आगेकी चार हाथ जमीन देखकर तथा प्रमादको छोड़कर धीरे-धीरे मच्छी 
तरह बार-बार देखते हुए गमन करना चाहिये, इसीको ईर्यासमिति कहते हैं ॥२१५॥ इसमे भी 
त्रस जीवोकी रक्षा करनेवाले श्रावकोको बहुत-सा विचार करना चाहिये और वह विचार यह है 
कि श्रावकोको ऐसे मार्गमे कभी भी गमन नहीं करना चाहिये जिसमे बहुत-से त्रसजीव भरे हो 
॥२१६॥ देश और कालकी गतिके अनुसार उसका विचार पहलेसे ही कर लेता चाहिये अथवा 
उस मागंको देखनेंवाले सज्जन लोगोसे पूछ लेना चाहिये ॥२१७॥ गमन करनेके पहले यह निश्चय 
कर लेना चाहिये कि जिस मार्गंसे जाना है वह प्रासुक है या नही, अथवा वह अनेक जस जीवयसे 
रहित है या नहीं जब यह मार्ग प्रासुक वा जीव जन्तुओसे रहित हो तथा उसमे श्रस जीवोंका 
आश्रय न हो तब ईयसमितिसे उस मार्मंको शोधते हुए गमन करना चाहिए। यदि ऐसा मार्ग न 
हो तो उस सार्गसे कभी गमन नहीं करना चाहिये ॥२१८। जिस मार्गंका प्राखुक होने धथा ज्रस 
जीयोसे रहिल होनेका निवचय हो चुका है उस मार्गमे गमन करते हुए यदि देवयोगसे आगेका 
मार्ग जस जीबोसे भरा हुआ हो तो वहांसि छौट आना चाहिये, अथवा बहीपर बेठकर वीरकर्म 
करना चाहिये ॥२१९५॥ आगे वीरकर्मका स्वरूप कहते हैं--योगकी विधिको जाननेबारा जो 
श्रावक योगियोंके समान पर्यकासनसे अथवा कायोत्सर्गसे एक स्थानपर विराजमान होता है उसको 


आवकाभार-संग्रह 


भाजतशस्पोप्संस्थ विदुत्तियाँ बपु क्ति' | यदृवाबधि यथाकार् तीत्वाःस्‍्तीतस्ततों गसि २२१ 
सर्वासम्भेण तात्पयं प्रत्य्षात्वससडुरे। मार्मे थादो न क्षेप्तव्यो श्रतिनां सरभावधि ॥२२२ 
किल्स रजन्यां भसने न कर्तब्यं वीथेंडध्यनि । हष्टिचरे शुद्ध स्वल्पे न निषिद्धा सार्गे गति ॥२२३ 
अध्याश्या रोहन सार्मे ल कार्य ब्रतधघारिणा । ईर्यासमितिसंशुद्धि कुत स्थाक्षत्र कर्मोण ॥२२४ 
इतीयांससिति प्रोष्ता सक्ेपाद्‌ वतधारिण' । यदोपासकाध्ययमात्‌ शातब्यातीतविस्तरात्‌ ॥२२५ 
अप्यस्ति भावासमिति कर्तव्या सहवासिभि । अवश्य देशस/अ्रत्वात्सवंधा मुनिकुआरे ॥२२६ 
बच्चो धर्माञ्नित बाख्य बर॑ सोनसथा5अयेत । हिसाशित न तहाज्य भाषाससितिरिध्यते ॥२२७ 
इति सक्षेपतस्तस्पा लक्षण चात्र सूचितम्‌ । मृषात्यागबताख्याने वक्ष्यामीषत्सविस्तशात्‌ [२२८ 
एचजासमिसि कार्या भावकेधंसंबेविभि | यथा सागारधमंस्थ स्थितिसुंनिदव्वतस्य से ॥२२९ 

यतो ब्रतसमृहस्य धरीरं मूलसाधनम्‌ । आहारस्तस्य मुलं स्यादेधभाससितावसों (|२३० 





दीरकर्म कहते हैं। इस दीरकर्म मे उस आ्रावकको जबसक वह उपसर्ग दूर न हो जाय, अथवा 
जयतक अपता शरीर नाश न हो जाय तबतक वहीपर विराजमान रहना पडता है, अथवा 
जबतक उसकी मर्यादाका समय पूरा हो जाय अथवा इधर-उधरसे जानेका मार्ग हो जाय, तबतक 
उसको वही रहना पड़ता है ॥२२०-२२१॥ इस समस्त कथन कहनेका अभिप्राय यह है कि जो 
भांग॑ प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले त्रस जीवोसे भरा हो उस मागगंमें अणुव्रती श्रावककोी मरनेका समय 
भानेपर भी अपने पेर नही रखने चाहिये ॥२२२॥ इसी प्रकार अणुश्नती श्रावकको किसी रम्बे 
मार्गमे रातको नहीं चलना चाहिये परन्तु जो माग नेत्रोसे देखा हुआ है, शुद्ध है और छोटा है 
उस मागंमे रातमे चलनेका निषेध नहीं है॥२२३॥ अणुन्नती श्रावककों घोड़े गाडी आदिकी 
सवारीपर चढ़कर भी मा्गमे नहीं चलना चाहिये, क्योकि घोड़े आदिफो सवारोपर घढ़कर 
चलनेमे उसके ईर्यासमितिको शुद्धि किस प्रकार हो सकतो है |२२४॥ इस प्रकार अणुक्षती श्लावको- 
के पारून करने योग्य ईर्यासमितिका स्वरूप अत्यन्स सक्षेपसे बतलाया । इसका विद्योष स्वरूप या 
विस्तारपूर्वक स्वरूप उपासकाध्ययनोसे या श्रावकाचारोसे जान लेना चाहिये ॥२२५॥ दूसरी 
समिलिका नाम भाषासमिति है। उस भाषासमितिका एकदेश पालन गृहस्थोको अवश्य करना 
चाहिये, क्योकि इसका पूर्ण पाछत मुनिराज ही करते हैं ॥२२६॥ अणुक्नती श्रावकोको धर्मरूप 
ही वचन कहने चाहिये । यदि घर्मझूप वचन कहते न बने तो फिर मौन धारण करना चाहिए। 
जिन वचनोंसे हिसा होना सम्भव हो, अथवा जो वचन हिसात्मक हो ऐसे बचन श्रावकोको कभी 
नही कहने चाहिये | हिसात्मक वचन कहनेका त्याग करना और धमंरूप वचन कहना ही श्रावको- 
के लिये भाषासमिति कही जातो है ॥२२७॥ इस प्रकार यहाँपर सक्षेपसे भाषासमितिका स्वरूप 
कहा है। इसका थोडा-सा विद्देष स्वरूप अथवा थोडे-से विस्तारके साथ हसका स्वरूप आगे 
सत्याणुग्रतका स्वरूप करते समय कहेंगे ॥२२८।॥ 


सीसरी समितिका नाम एषणासमिति है। धर्मके स्वरूपको जाननेवाले श्रावकोको इस 
एबणासमितिका पालन भी अवश्य करता चाहिये क्योकि गृहस्थ धर्मकी स्थिति और मुनियोके 
ब्रतोकी स्थिति इस एषणा समितिपर ही निरमर है ।।२२९॥ गृहस्थोको एबणासमितिका पालन 
करता क्षत्यावश्यक है, क्योकि ब्रतोंके समूहको पालन करनेका मूल साधन शरीर है। यदि शरीर न 
हो तो कोई किसो प्रकारका तप वा ब्रत पाछत नहीं हो सकता तथा दारीरका मूल साधन आहार 


हार्टीसिहिता है०५्‌ 


एवणसससमितिास्ता संक्षेपाल्ककषणादयि । आहारघुद्धि राष्याता सर्वश्न॒तबिशुद्धने २३१ 
उनसभांसाहातीचारैधोजतो पो:शनादिक । स एव चुद्धो मास्यस्तु सांसातीआारसंयुत' ॥२३२ 
घोषपि घुद्धों बकामक्स ययाकाल पयाविधि । अन्यया स्वेशुड्रोएपि स्यथादशुद्धवरदेशश्त्‌ २६३ 
काले पुर्चाक्लके मावत्परतों पराह्टपि च। यासत्याएई त भोकतव्य मिज्ञावां चापि बुबिने ॥२३४ 
याश्तसध्ये न भोक्तव्यं पामपुग्स स ककुयेत्‌ । जाहारस्पास्त्यथ कासो मोचधा देखंलस्थ वा २१५ 
सह्प्रासाविविने हिे चन्ासूर्याध पप्रहे। आ्यत्राप्यपयोगेषु भोजन नेव कारयेत्‌ २३६ 

उचधते विधिरत्रापि भोजयेशाशुलिगह ! तसइछत्नेःथ त्रसादिवहुजस्तुससाओिते 0२३७ 
जैमनोयादिजीबानां हिल्लाणां वृष्टिगोचरे । अश्वाविफ्शुसंकीर्ण स्थाने भोज्य न जातुच्चित्‌ ॥२३८ 





है क्योकि विना आह्यारके यह शरीर टिक नहीं सकता और उस आहारका प्राप्त होना एकणा 
समिततिके पालनसे ही होता है ॥२३०॥ समस्त ब्रतोको शुद्ध पान करनेके छिए आहारको शुद्धि 
रखना ही एषणासमिति है तथा संक्षेपसे यही एबणासमितिका लक्षण है ॥२ऐ१॥ पहले जो मांस 
मद्य मधु उदम्बर आदिके असिचार बतछाए हैं उनसे रहित भोजन करना शुद्ध आहार कहलाता 
है। जिस भोजनमे मासादिकके अतिचार छरगें वह भोजन कभी शुद्ध नही कहछा सकला ॥२३२॥ 
अणुव्रती श्रावकोको वहूं शुद्ध और यथायोग्य भोजन भी समयके अनुसार और बिधिके 
अनुसार ग्रहण करना चाहिए। यदि वहू भोजन समय और तिथिके अनुसार ग्रहण न किया 
गया हो तो सब प्रकारसे शुद्ध होनेपर भी बह कशुद्ध और पाप उत्पन्न करनेवाला कहुलाता 
है ॥२३३॥ भोजनका समय दोपहरसे १हुले पहुले है अथवा दोपहरके बाद दिन इछेका समय 
भी भोजनका समय है, अणुक्नती क्रावकोको सूर्य निकलनेके बाद आधे पहरतक भोजन नहीं 
करना चाहिये, इसी प्रकार सूर्य अस्त होनेके आधे पहुर पहले भोजन कर लेना चाहिये। इसी 
प्रकार अणुब्रती श्रावकको रासमें स्वंधा भोजन नहीं करना चाहिये तथा जिस दिन पानी बरस 
रहा हो, कोछी घटा छायी हो और उस घटाके कारण अस्धेरा-सा हो गया हो उस समय भी 
भोजन नही करना चाहिये ॥२३४॥ अपुव्रती श्रावकोकों प्रायः पहले पहरमे भोजन नहीं करना 
चाहिये । (क्योकि वह समय मुनियोके भोजनका समय नहीं हैं। मुनिलोग प्राय दूसरे पहरमे 
भोजनके लिए निकलते हैं तथा मुनियोको आहार देकर या उस समयलक पान्रकी प्रतीक्षा कर 
भोजन करना श्रावकका क॒तंव्य है अत्तएव श्रावकोकी पहले पहरमे भोजन नही करना चाहिये ।) 
इसी प्रकार अगृव्नती श्रावकोको दोपहरका समय उल्लंघन भी नहीं करना चाहिये । यह सोजनका 
समय बतछाया है, मौषधि और जलका समय नहीं बतलाया । अत वह उन्हे ले सकता है ॥२३५॥ 
जिस दिन कोई भारी युद्ध हो रहा हो, अथवा जिस दिन अनेक जीवोकी हिंसा हो रही हो, जिस 
दिन सूर्यग्रहण या चन्द्रश्नहण पड रहा हो सथा इनके सिवाय ओर भी अशुभयोग जिस दिन हो 
उस दिन अणुब्रती श्रावककी उचिल है कि वह भोजन न करे ॥२३६॥ आगे भोजनकी विधि 
बतलाते हैं। अपवित्र घरमे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घरमे अन्धेरा हो वहाँपर 
कमी भोजन नहीं करना चाहिए तथा जिस घरमे या जिस स्थानमें त्रस और स्थावर आदि अनेक 
प्रकारके बहुतसे जीवोंका समुदाय हो, जहाँपर बहुतसे त्रस या स्थावर जीव भरे हो वहाँपर कभी 
भोजन नहीं करता चाहिये ॥२३७॥ जहाँपर घोड़े, गाय, बेल आदि पशु बाँघे जाते हो ऐसे सकीर्ण 
या छोटे स्थानमें भो कममो भोजन नहीं अरना चाहिये, इसी प्रकार जहाँपर यज्ञ आदियें मारे 
श्ढ 


१४६ आाजकाचार-सग्रह 


अम्तरायाश सम्त्पत्र श्रायकाचारगोजरा । अवश्य पालनीयासस्‍्ते अर्साहुतानियुत्तये ॥२३९० 
इलंगात्स्पकंनाज्येत सतसि स्परणादपि | भवणाद पत्वनाज्यापि रसनादम्तरायका (२४० 
इशगासक्षया साईं मांहम् वसाउजिनम्‌ । अत्थ्यादि भोजनस्थादों सत्तो वृष्टूथा न भोजयेद ॥२४१ 
शुष्क र्सास्थिकोमािस्वर्षनाम्तेव भोजपेत्‌। मृथकाधविपशुस्पर्शास्पणेदाहारमखसा २४२ 
गन्धनास्मशगन्धेव पूतियन्थेब तस्समे । आगते श्राणमा्य थ ताहं भु्लोत दोधवित्‌ ।२४३ 

प्राक्‌ परिसंस्यया त्यक्तं वस्‍्तुआत रत्तादिकस 

अन्तया बिस्यृतमादाय स्यजेद्‌ भोज्यमसक्यम्‌ ॥२४४ 
आमस्रगोरससंपृर्त द्विबराझ्म परित्यजेत्‌ । खालायाः स्पद्माश्रेण श्वर्ति बहुमण्छनात्‌ (२४५ 
भोज्यमध्यादपेधांध् दृष्टूबा असकलछेवरान्‌ । यदा समुझतो रोस हृष्ट्णा सो न सोजयेत्‌ ॥२४६ 
अ्ंतोयादिसम्भिभस्सदोषमशनादिकम्‌ । परिशायेइणिते घुक्से कुर्याशहारवजंतभ्‌ ॥२४७ 
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जानेवाले जीव दृष्टिगोचर हो रहे हो वहांपर मी भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३८॥ अणुब्रती 
श्रावकोंके लिए श्रावकाचारोंमे भोजनके अन्तराय बतलाये हैं। श्रावकोको त्रस जीवोकी हिसाका 
ध्याग करनेके लिए उन अन्तरायोको भी सदा बचाते रहता चाहिये ॥२३९॥ श्रावकोके लिए 
भोजनके अन्तराय कई प्रकारके होते हैं। कितने ही अन्तराय देखनेसे होते हैं, कितने ही छनेसे 
वा स्पर्श कर लेनेसे होते हैं, कितने ही मनमे स्मरण कर लेने मात्रसे होते हैं, कितने ही सुननेसे 
होते हैं, कितने ही सूंघनेसे होते हैं ओर कितने ही अन्तराय चखने वा स्वाद लेनेसे अथवा खाने 
मात्रसे होते हैं ॥२४०॥ सबसे पहले देखनेके अन्तराय दिखलाते हैं। गीला मास, मच, चर्बी, गीला 
चमडा, गीली हड्डी, रुधिर, पीव आदि पदार्थ यदि भोजन करनेसे पहले दिखाई पड जाय तो 
उसी समय भोजन नही करना चाहिये । यदि भोजन करते समय ये पदार्थ दिखाई पड़ जाये तो 
उसी समय भोजन नहीं करना चाहिए । यदि भोजन करते समय ये पदार्थ दिखाई पड जायें तो 
भोजन छोड देना चाहिये। मुख शुद्धि कर उठ आना चाहिये | ये देखनेके अन्तराय हैं ॥२४१॥ 
सूखी हड्डी, सूखा चमड़ा, बाल आदिका स्पर्श हो जानेपर भोजन नहीं करना चाहिये। इसी 
प्रकार चूहा, कुत्ता, बिल्ली आदि घातक पशुओआका स्पर्श हो जानेपर शीघ्र ही भोजनका त्याग 
कर देना चाहिये। ये स्पर्श करनेके अन्तराय हैं ।२४२॥ भोजनके अन्तराय और दोषोको जानने- 
वाले श्रावकोको मथकी दुर्गन्‍्ध आनेपर वा मश्की दुरंस्धके समान दुर्गन्‍्ध आनेपर अथवा ओर भी 
अनेक प्रकारकी दुर्गन्धोंके आनेपर भोजनका त्याग कर देना चाहिये। ये यूघनेके अन्तराय हैं ॥|२४२॥ 
भोगोपभोग पदार्थोका परिमाण करते समय जिन पदार्थोंका त्याग कर दिया है अथवा जिन रसो 
का त्याग कर दिया है उनको भूछ जानेके कारण अथवा किसी अन्य पदार्थंका भ्रम हो जानेके 
कारण प्रहण कर ले तथा फिर उसी समय स्मरण आ जाय, अथवा किसी भी तरह मालूम हो 
जाय तो बिना किसी सन्देहके उस समय भोजन छोड देना चाहिये ॥२४४॥ कच्चे दूध दही आदि 
गोरसमे मिले हुए चना, उड़द, मूंग, रमास आदि जिनके बराबर दो भाग हो जाते हैं (जिनकी 
दाल बन जासी है) ऐसे अन्नका त्याग कर देना लाहिये, क्योकि कच्चे गोरससे मिले हुए भरना, 
उढद, मूग आदि अल्लोंके खानेसे मुंहको छारका स्पर्श होते हो उसमे उसी समय अनेक सम्मूच्छेन 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं ॥२४५॥ यदि बने हुए भोजनमे किसी भी प्रकारके श्रस जीवोका कलेबर 
दिखाई पढे तो उसे देखते ही भोजन छोड देना चाहिये, इसो प्रकार यदि भोजनमे जड़ सहित 
बाल दिखाई दे तो भी भोजन छोड़ देना चाहिये ॥२४६॥ “यह भोजन चमडेके पामीसे बना है 


छशारीसंहिता शक 


अंबभाडिसक सब भारवामीति शब्दबत्‌। दस्बो शत स इत्यादि अृत्वा नोज्यं परित्मलेत्‌ शरद 
इसेकाधित जज्ञः ऋत्या सोहादा परिदेशनम्‌ | दोन मानक अुत्या भोजन त्वरित स्पजेत्‌ २४९ 
उपमानोपमेयाश्यां तदिद पिल्षितादियत्‌ । सत स्म्रणमाजत्वात्कस्स्तभ्नादिक स्यजेत्‌ ॥२५० 

सुतर्क पातक्क सापि यथोक्‍त जेमशासने । पएथणाशुद्िसिद्धधपंजजवेच्टानकाप्रणी ' धर५१ 
एचणासमिति' क्याता संक्षेपात्सारस प्रहात्‌ । सत्रास्तराष््िपेषलेशतिब्याउस्ति सुबित्तरात ४२५९ 
अस्ति चादाननिक्षेपस्वकूपा समिति' स्फुटम्‌ । बस्त्राभरणपाजादिनिलिखोपणिगोचरा रे१३ 
यावस्त्पुपररणानि गृहकर्मो चितासि जल । तेबासादाननिक्षेपों कर्तब्यों प्रतिरेक्ष्य चर ॥२५४ 
प्रतिष्ठपमनास्नो श्र विक्याता समितियंधा । अषद्धपुरंशद्वारा सलमृत्रादिधोचरा ॥२५५ 

निशिश्काई प्रासुकं स्थान सर्ववोषणिबर्लितम्‌ । हृष्दूबा प्रसाम्य सामारो बच्चोमृत्राद निल्षिपेत ॥२५६ 


या इसमें चमडेके बतंनमे रक्खे हुए घी, दूध, तेल, पानी आदि पदार्थ मिले हुए हैँ और इसीलिए 
यह भोजन अशुद्ध या सदोष हो गया है” ऐसा किसी भी सूक्ष्म इशारेसे या किसो भी सूदम चेष्टा 
से मालूम हो जाय तो उसी समय भाहार छोड देना चाहिये। ये सब चखनेके अन्तराय हैं ॥२४७॥ 
मैं इसको मारता हूँ इस प्रकारके हिंसक शब्दोको सुनकर अथवा वहू जरू गया, मर गया इस 
प्रकारके हिंसक छब्दोको सुनकर मोजनका परित्याग कर देना चाहिये । ये सुननेके अन्तराय 
हैं ॥२४८।॥| अथवा शोकसे उत्पन्न होनेवाले वचनोकों सुनकर या किसीके मोहसे अत्यन्त रोनेके 
शब्द सुनकर अथवा अत्यन्त दोनताके वचन सुनकर या अत्यल्त भयंकर शब्द सुनकर शोध्न ही 
भोजन छोड देना चाहिये। ये सुननेके अन्सराय हैं ।|२४९॥ 

“यह भोजन मासके समान है या रघ्िरके समान है अथवा विष्ठाके समान है” इस प्रकार 
किसी भी उपसेय या उपमानके द्वारा मनमे स्मरण हो आवे लो भी उसी समय समस्त जरूपानादि- 
का त्याग कर देना चाहिए। (“यह भोजन मासके समान है” इस प्रकारका स्मरण हो आना 
उपमेयके द्वारा होनेवाला स्मरण कहलाता है तथा “मांस भी ऐसा ही होता है” हस प्रकारका 
स्मरण होना उपमानके द्वारा होनेवाला स्मरण कहलाता है) ॥२५०॥ अणुब्रतोंको पालन करने- 
वाले श्रावकोको अपने भोजनोकी शुद्धि बनाए रखनेके लिए अथवा एषणासमितिको शुद्ध रीतिसे 
पाछत करनेके लिए जेनश्षास्त्रोमे बतलाए हुए सूतक पातकोका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२५१॥ 
इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपसे तथा सबका थोडा थोडा सार कहकर एषणासमिसिका स्वरूप बतलाया। 
बिशेष विद्वानोको यदि विस्तारके साथ इसका स्वरूप जानना हो तो अन्य शास्त्रोंसे जान लेना 
चाहिये ॥२५२॥ चोथी समितिका नाम आदाननिक्षेपण समिति है। अमुव्रसी श्रावकोंकोी इसका 
भी पारून करना चाहिए। बस्त्र, आभरण, बतंन आदि घरके जितने पदार्थ हैं. या जितने पदार्थ 
घरके काममे आते हैं उन सबको देख-शोध कर उठाना या रखना चाहिये जिससे किसी जीबका 
धात न हो जाय, इसीको आदालनिक्षेपण्त समिति कहते हैं।।२५२३-२५४॥ पाँचवों समितिका 
नाम प्रतिष्ठान समिति या उत्सग समिलि है। वह भी अभुद्गती श्रावकोकों पालन करनी भाहिए | 
इस शरीरके दक्ष द्वार हैँ--दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक मुँह, एक गुदा, एक के जम और 
एक ब्रह्मांड द्वार इस प्रकार दक्ष द्वार हैं। इन दक्ष द्वारोसि मर सूत्र कफ मेल प्रदार्थ सदा 
बहते रहते हैं। उन सब मरोंको तथा विशेषकर मल मूत्रको ऐसे स्थानपर छोडना चाहिये जो छिह 
रहित हो, प्रासुक या निर्जीव हो और समस्त दोषोसि रहित हो ऐसे स्थानको देख कर और कोष 
कर अणुव्ती आवकोंको मरू बादि छोड़ना चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो ॥२५५-२५६॥ 


शग्ट ऑक्काणार-संययहं 


जस्ति जालोकितपानभोजतास्याथ पत्र ता.। भावता भावतीया स्वार्यहूसानतहेतत्रे ॥२५७ 

झुद्ध क्षोषितं ध्ापि सिद्ध अक्तादिभोजनम्‌। सामभानतया भूयों वृष्टिपूत श्र भोजपेतू ४२५८ 

गे चानध्यवप्तामेत दोधेभाजवधानत ६ सया दृष्टअरं चेतस्मत्वा भोज्य न भोकयेत्‌ ३२५५ 

तत्र यद्चरि भकत्यादि छुड़मस्तोति सिश्मितन्‌ | तयापि दोष एवं स्याल्सावाबिकृतो महात्‌ ॥२६० 
सम्ति सत्राप्यतीचाराः पद्म सूत्रेषपि छक्षिता । असहिसापरित्यागकक्षणेःणुन्ताछुपे ॥२६१ 


तत्युत्नं यचा-- 
बन्धबधर्छेदातिभारा रोपणाक्षपानतिरोधा: (४१२ 


अन्रोक्‍्त अधशाब्येत ताडन यष्टिकादिभि । प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्प्राणिहुत्था ने श्रेयसी ॥२६२ 
पशुलां गोमहिष्पादिछागवा रणवाजिनाम्‌ । तम्मात्रातिरिक्तां बार्धा म कुर्याद्ा कशाविभि ॥२६३ 
बन्धो साजाधिको गा इ'लद प्यूद्भुकादिसि । आतताया (?) प्रभावाद्ा न कुर्याण्द्रायकोशस ॥२६४ 


इस प्रकार चार भावनाओका स्वरूप कहा | पाँचवी भावनाका नाम आलोकितपानभोजन है। 
आालोकितपानभोजन दिनमे सूर्यके प्रकाशमे देख-शोध कर भोजन करनेको कहते हैं। इसका 
पान भी गृहस्थोकी अवष्य करना दाहिये। इस प्रकार पाँचो भावनाओका स्वरूप कहा । अणुश्नती 
श्रायथकौको अहिसाव्रत पालन करनेके छिए इन पाँचों भावनाओफको अच्छी तरह पारून करना 
चाहिए तथा अच्छी तरह चितवन करना चाहिये ॥२५७॥ जो दारू भात भादि भोजन तेयार 
किया हुआ है वह थाहे शुद्ध हो और खूब अच्छी तरह शोध छिया हो तथापि उसे फिर भी अच्छी 
तरह देख फर बड़ी सावधानीके साथ मोजन करना चाहिये |॥|२५८।॥ अपने अज्ञानसे या किसी अन्य 
दोषसे अथवा असावधानीसे ऐसा कभी नहीं मानता चाहिये कि यह भोजन मेरा देखा हुआ है 
अथबा मेरा शुद्ध किया है तथा ऐसा मान कर बिता देखे शोधे कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥२५९॥ यद्यपि उस भोजनमे यह निश्चित है कि यह भोजन शुद्ध है, इसमे किसी प्रकारका 
संदेह नहीं है. तथापि यदि बिना देखे-शोधे भोजन किया जायगा तो प्रमाद या अज्ञानसे उत्पन्न 
हुभा महा दोष लगेगा ॥२६०।॥ तस्वायंसूत्रमे त्रल जीवोकी हिसाका त्याग करने रूप अहिंसा 
अणुव्वतके पाँच अतिच्वार बतलाये हैं ।।२६१॥ 

मारना, बाँधना, छेदना, अधिक बोझा लादनां तथा अस्नपानका रोक देना ये पाँच अहिंसा 
भणुश्नतके अतिचार हैं ।४१॥ 

आगे इन्हींका स्वरूप यथाक्रमसे दिखकाते हैं। यहाँपर बध शब्दसे या मारना शब्दसे 
रूकडी आदिसे मारना छेना चाहिये। प्राणोका नाश करना नही लेना चाहिये क्योंकि प्राणोकी 
हत्या करना शो पहले ही छोडा जा चुका है, उसका त्याग पहले ही किया जा बुका है, प्राणोको 
हत्या करता कभी कल्याण करनेवाली नहीं है इसलिये उसका तो सर्वथा त्याग करना बतलाया 
है और सबसे पहले उसका त्याग बतलाया है। प्राणोकी हत्याका त्याग करके किसी भी पुरुष 
या पछशुको लकडी बेल थप्पड़ घूंसा आदिसे मारना अतिचार कहलाता है ॥२६२॥ गाय भैंस 
बकरी हाथी घोड़ा आदि पश्ुुओको कोडा, पैना, छकड़ी आदिसे उनकी शक्तिसे अधिक आधा नही 
पहुँचाना चाहिये ॥२६३॥ अगुत्रत धारण करनेवाले उत्तम श्रावकोको अपने क्रूर परिणामोंसे 
अथवा प्रमादसे गाय मेंस आदि पशुओको साँकर रस्सी आदिसे इस प्रकार कसकर नही बाँधना 
चाहिये जिससे उनको दु ख पहुँचे अथवा जिस बन्धनको वहू सहन न कर सफे। उसको दुखदामी 





लाटीसंहिता है०९ 


छेदों नासादिशछिह्ा्थ काउसूलाबिसि: कस । तावस्मात्रातिरिकर्स तन्न विधेय प्रतिमास्चिलेः ॥२६५ 
सापराधे लदुध्यादों कर्नतासादि छेवसम्‌ । से हुर्याद्‌ भुरकत्पो८पि शतवातपि कश्त ४२६६ 
भार काव्ठाविकोष्ठान्नघुततेरअराविकम्‌ । मेत॑, फेजास्तरे क्षिप्त सभुजाश्यन्िकादियु ४९६७ 
परायन्नस्यास्ति सान्व्यं तावस भ्रेव सिक्षिपेत । मासिरिक्त तत क्वापि निकिपेद श्तथारकः ॥रफेट 
बासी-दासाविभुत्याता बन्यु-मित्रादिप्राणिनाम्‌ । साधर्भ्यातिक्रम क्यापि कलंब्यो ल घिचकणे. २६९ 
अधक्षपासमिरोधाणयो श्रतवोधो5स्ति पद्म । तिरदश्ां था गराजां था गोजर स ह्मृतो यथा ॥२७० 
मराणां पोमहिष्पावितिरशणा वा प्रभादत । तृणाश्चन्नादिषातानां विरोधों प्रतदोबकुत्‌ ॥२७१ 
अहुप्रकपितेनारू शेय तात्ययंभात्रत । सा क्रिया नेब कतंव्या यथा त्रसबधों भबेत्‌ ४२७२ 


इत्युक्तसात्रविस्सात्र॑ सागाराहुसणुत्रतम्‌ । त्रसहिसापरित्यागलुक्षण विश्वसाक्षिसि ॥२७३ 
इसि क्रावकाचारापरनामलाटीसहिलाया त्रसहिसापरित्यागप्रथमाणुन्नतवर्णनो तास चतुर्थ सर्ग ॥॥॥ 


कस कर बाँधना अतिचार है ॥२६४॥ प्रतिमा रूप अहिसा अणुश्बतकों पालन करनेवाले श्रावकोको 
नाक छेदनेके लिए सुई सूजा या लकड़ी आदिसे जो छेद करना पडता है वहू भी उतना ही करना 
चाहिए जितनेसे काम चल जाय, उससे अधिक छेद नहीं करना चाहिगे। दू ख देनेवाला अधिक 
छेद करना अतिचार है ॥२६५॥ यदि कोई राजाके समान ब्रती मनुष्य हो तथा उसे अपराधी 
मनुष्योको दण्ड देनेका पूर्ण अधिकार हो तो भी उसे अपराधी मनुष्योंके भी नाक कान आदि नहीं 
काटने चाहिए ॥२६६॥ इसी प्रकार किसी मनुष्य या पशुपर उसकी सामथ्यंसे अधिक बोझा लादना 
भो अतिचार है। यदि क्रिसी ब्रत्ती श्रावकको काठ, पत्थर, लोहा, अन्न, घी, तेल, जल भादि पदार्थ 
एक स्थानसे दूसरे स्थानमे ले जाना हो अथवा किसी मनुष्य या स्त्रीको डोलीमें बिठाकर दूसरे 
किसी स्थानमे ले जाना हो तो जिस मनुष्य या पशुकी जितनी सामथ्यं है उसपर उत्तना ही बोझ 
रखना चाहिये, अणुक्नती श्रावकोंको उनकी शक्तिसे अधिक बोझा कभी नहीं रखना 33328 
अधिक बोझा छादता अहिंसाणुव्रतका चोथा क्षतिचार है ॥२६७-२६८॥ चतुर श्रावकों 
है कि वे दास दासो आदि नौकर चाकरोसे अथवा भाई मित्र आदि कुटुम्बीजनोसे काम लेवें तो 
उनकी शक्सिसे अधिक काम नही छेना 2:48 । उनकी हाक्सतिका अतसिक्रम कभी नहीं करना 
चाहिये | शक्तिसे अधिक काम लेना या अधिक बोझा छादना या दाक्लिसे अधिक चलाता 
आदि सब अहिसाणुब्रतका अतिचार है ॥२६९॥ इस अहिसाणुद्रतका पाँचवाँ अतिचार अन्‍्न-पान 
निरोध है वह भी मनुष्य और पशु दोनोंके लिए होता है। भावार्थ--दासी दास भाई बसु पुत्र 
स्‍त्री आादि अपने आश्रित मनुष्योको या पशुओको समयपर भोजन ले देना अथवा 22.8 0 
प्यासे रखना या कम भोजन देना आदि अहिसाणुब्रतका पाँचयाँ अतिचार है ॥२७०॥ 
दासी दासादिक मनुष्योको ग्रा गाय भैंस आदि पशुओको भोजन या घास जल क्षादि खानेपीनेकी 
सामग्रीको उनको देनेसे रोक देना, न देने देना अहिसाणुश्रतका अतिचार है ॥२७१॥ बहुत कहनेसे 
क्या, सबका अभिप्राय यह समझ लेना चाहिये कि अणृश्नत घारण करनेवाले श्रावकोको ऐसी कोई 
भी क्रिया नही करनी चाहिये जिसमे श्रस जीव्रोकी हिसा होतो हो ॥२७२॥ इस प्रकार ठूपर जो 
कुछ कहा गया है, जो जो त्याग बतलाया है, जिन जिन क्रियाओका निषेध किया है, जिस जिन 
व्यापा रोका निधेष किया है वह सब गृहस्थोके हारा पालन करने थोग्य त्रस जोयोकी हिसाका 
त्याग करने रूप अहिसाणुपत है ऐसा भगवान्‌ सर्वज्ञदेवने कहा है |२७३॥ 

इस प्रकार झाटीसहिलामें तरसहिसाके त्याग करले रूस अहिसाणुद्गत लामके प्रदम 
अजुद्वतको वर्णन करनेवाला यहू चौथा स्ग समाप्त हुआ ॥४॥ 


पंचम सर 


अथ सृवापरित्यामरक्षण शतमुख्यते । संतस्सन्पुनोनां स्थाहेदातो वेहमबासिताम ४१ 

ग्राह्मा तभ्ानुबति' सा प्राग्यकत्ञापि ध्ीषने: । प्रोक्तससद््िभानसन्‌तं सृत्रकारके ॥२ 

अश्दिति शिसाकरसमियातं स्थादृभावभम्‌ । शम्दानासनेकार्थल्वाद्गतिध्णा्थनुसारिजो ॥३ 
मात्रासदिति झब्देस मृधासात्रं समस्यते | साकारमन्त्रभेवादों सूमृतत्वातुधद्भुत: ॥४ 

देशतो विरतिस्तत्र घृत्र मित्यनुवर्तते । प्सबाधाकरं तस्माहयो वाज्यं न धीसता ॥५ 
सत्यमप्यसत्यर्ता याति क्षतरिंदडिसानुबन्धत । सर्वतस्तन्न पक्तव्प यथा चोरादिदर्शंनम्‌ ४६ 

असत्यं सत्यता याति कच्िस्कोब्रस्य रक्षणात्‌ । अचक्षुवा सथा बोरों त हृव्टो$स्ति यधाध्यलि (७ 
तच्ासत्यवचस्त्पागवत रक्षा्भभेव या । भावना' पन्ना सुश्रोक्ता भावतोया ब्रतायिशि ७८ 


अब आगे असत्य वचनोका त्याग कर देना हो जिसका लक्षण है ऐसे सत्याणुशब्रतका 
स्वरूप कहते हैं, यह सत्यत्रल पूर्ण रूपसे लो मुनियोके होता है तथा एकदेश रूपसे गुहस्थोंके 
होता है ।।१॥ बुद्धिमानोको अहिसाणुब्रतमे कहे हुए समस्त कथनकी अनुवृत्ति इस सत्याणुब्रतमे 
भी प्रहूण करनी चाहिये। सूत्रकारने कहा है “अदसभिधानमनृतसम्‌” अर्थात्‌ प्रमादके योगसे 
असत्य वचत कहना अनूस या झूठ है ॥र२॥ जागे असत्‌ और अभिधान दोनोका अछग अलग 
अर्थ कहते हुए दिखराते हैँ । हिंसा करनेवालेको असत कहते हैं तथा भाषण करने, कहने या 
बोलनेको अभिषान कहते हैं। इन दोनों शब्दोका मिलाकर अथे करनेसे यही अर्थ निकलता है 
कि जो जो वचन हिसा करनेवाले हैं उन सबको अनृत कहते हैं । यद्यपि असत्‌ शब्दके अनेक अर्थ 
होते हैं तथापि उनका अर्थ वही लिया जाता है जो प्रकरणके अनुसार ठीक बेठता है ॥३॥ यहाँ 
पर असत्‌ दब्दका अथे केवल झूठ बोलना मात्र नहीं लेना चाहिये, क्योकि यदि असत्‌ दाब्दका 
अर्थ केवल झूठ बोलना लिया जायगा तो साकार मन्त्र मेद आदि जो झूठके मेद हैं उनमे कुछ 
बोलता नहीं पढ़ता इसलिये ऐसे झृठको सत्यमे हो शामिल करना पड़ेगा ॥४॥ सृत्रमे जो 
“असंदर्भिधानमनूसम्‌' लिखा है उसमे “एकदेश रूपसे त्याग करना” इस वाक्‍्यकी अनुवृत्ति 
चली आ रही है। हस अनुवृत्तिको मिलानेसे इस सबका यही अर्थ होता है जो हिसा करनेवाले 
वचन हैं उनका एकदेद त्याग करना सत्याणुव्रत है अतएव बुद्धिमान क्रावकोको ऐसे वचन कभी 
नहीं कहना चाहिये जिनके कहनेसे त्रस जीवोको हिंसा होना सम्भव हो ॥५॥| जिस सत्य वचनके 
कहनेसे त्रस जीवोकी हिंसा होना सम्भव हो ऐसे सत्यवचन मी कमी कभी असंत्य हो कहलाते 
हैँ “जैसे इस चोरको चोरी करते हुए मेंने देखा था'' ऐसा कहनेसे उसको दड़ दिया जा सकता है 
अतएवं ऐसे सत्यवचन कहना भी हिंसा करनेवाले वचन हैं, ऐसे सत्यवचत भी असत्य वचन 
कहुराते हैं ऐसे वचन अषुव्रती श्रावकोको कभी नहीं बोलने चाहिये ॥६॥ इसी प्रकार कही कही 
पर जीवोंकी रक्षा होनेसे असत्य वचन भी सत्य कहलाते हैं। जेसे मुशे दिखाई नही देता इसलिये 
सार्गमें मेंने किसी चोरकों तही देखा |॥७॥ इस असत्यवचसोके त्याग करते रूप सत्याणुब्रतकी 
रक्षा करनेके लिए सूतकारने पाँच भावनाएं बतलाई हैं। अगुश्वत चारण करनेवाले आबकोंको 
उस भावनाओका पालन भो अच्छी तरह करते रहना चाहिये ॥८॥ 


स्पटीसहिता १११ 


सु पचा-- 


क्रोघष-छोभ-भोरत्थ-हास्य-प्रत्याश्याब्यमुबी चिभाषण॑ पत्र ।४२ 
पथ क्रोघप्रत्यास्यामं बचो वाउप सनीधिभि । स्वपराशितभेदेन तहुचइ्च द्विघोच्यले ॥९ 
स्थयं क़ोघेन सत्य था न वक्तव्य कवाचन । न ज् त्रा््य बचस्तत॒त्परेता क्रोषफारणम्‌ १० 
यथा क्रोभस्तथा सास माया लोमस्तयेब लू । तेजामजरशहेतुत्वे तुयाधादरविशेषत ११ 
हास्योश्शित चर वक्तव्य न श्र हास्याणित क्‍्जचित्‌ । तदपि द्विविष लेयं स्वपरोगपभेदत' ॥१२ 
स्वयं हास्यवता भूत्वा न जक्तठ्य प्रभादत । न थ बाच्यं परेषा वा हात्यहेतुवच्चदाणे ॥१३ 
हास्पोपरक्षणेनेव नोकथाया सवेति ये लेडपि स्याज्या सृषात्यागवतसंरकाणाधिति ॥१४ 
भोरत्वोत्पादर्क रोग्र बश्ो वार्य त भ्रावके । अभवहय बन्धह्ेतुत्वाशोब्ासाताविकर्मणाम ॥१५ 


वह सूत्र यह है--क्रीधका त्याग, लोभका त्याग, डर या भयका त्याग, हँसीका त्याग और 
अनुवीचिभाषण या निर्दोष अनिन्‍्ध भाषण ये पाँच सत्याणुब्रतकी भावनाएं हैं ॥।४२॥ 

आगे इन्ही पाँचो भावनाओंका स्वरूप बतलाते हैं बुद्धिमानोकों ऐसे वचन कहते चाहिये 
जिसमे क्रोष उत्पन्न न हो, यही क्रोधका त्याग नामकी पहली भावना है। क्रोघसे उत्पन्त होने- 
वाले वचन दो प्रकारके हैँं--एक अपने क्रोवसे कहे जानेवाले वचन और दूसरे दूसरेको क्रोध उत्पन्न 
करनेवाले वचन ॥०। अणुब्रती श्रावकको स्वय क्रोध कर सत्य वचन भी कभी मही कहने चाहिये 
तथा इसो प्रकार ऐसे बचन भी कभी नहीं कहने चाहिये जो दूसरे लोगोको क्रोध उत्पन्न करने 
वाले हो ॥१०॥ जिस प्रकार क्रोधसे कहे जानेवाले वचनोका त्याग करना बतलाया है उसी प्रकार 
मान माया और लोभका त्याग भी समझ लेना चाहिये। इसका भी कारण यह है कि क्रोध माल 
माया वा छोमसे उत्पन्न हुए वचन पापके कारण होते हैं असएवं असत्य वचनोसे उनमे किसी 
प्रकारकी विशेषता नहीं होती अर्थात्‌ जो जो वचन कषायोके वशीभत होकर कहे जाते हैं भथवा 
कषायोको उत्पन्न करनेवाले वचन कहे जाते है वे सब प्राणोको पीड़ा उत्पन्न करतेवाले या पाप 
उत्पन्न करनेवाले होते हैं इसलिये ऐसे वचन असत्य ही कहे जाते हैं ॥११॥ अणुन्नती श्रावकको 
सदा हास्य रहित वचन कहना चाहिये। हँसीसे मिले हुए वचन श्रावकोकों कमी नहीं कहने 
चाहिये | क्रोध रूप वचनोके समान हास्य रूप वचन भो दो प्रकार हैं--एक स्वय हँसीसे कहे 
जानेवाले वबन और दूसरे दूसरोकों या दोनोकों हँसी उत्पन्त करनेवाले वचन ॥१२॥ अणुब्रती 
श्रावकको प्रमादके बशीभत होकर स्वयं हँसकर वचन कभी नहीं कहने चाहिये। इसी प्रकार 
चतुर श्रावकोको ऐसे वचन भी कभो नही कहते चाहिये जो दूसरोको हँसी उत्पन्न करनेवाले 
हो ॥१३॥ यहाँपर हास्थशब्द उपलक्षण है इसीलिये हास्य शब्दसे नो नोकषाय लेने चाहिये। 
असत्य वचनोके त्याग करने रूप सत्याणुब्रतकों धारण करनेवाले श्रावकोकों उस सत्याणुब्रलकी 
रक्षा करनेके लिए हास्यके समान हास्य रति अरत्ति शोक भय जुयुप्सा स्त्रीवेद पु बेद और 
लपुसकवेद इन नो नोकषायोंका सी त्याग कर देना चाहिये। अभिप्राय यह है कि कष्तय या नोक- 
पायोंसे कहे आानेवालें वचन अथवा कषाय या नोकथायोको उत्पस्त करनेवाले वजन किसी न 
किसीको दु से पहुँचानेवाले या प्राणोंको पीडा पहुँचानेवाले होते हैँ अतएव ऐसे बचन असत्य ही 
कह जाते हैं इसीलिए आवकोको ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये ||१४॥ अजुद़्ती श्रायकोको डर 
उत्पल्त करनेवाले भयानक छाब्द कभी महों कहने चाहिये क्‍योंकि दूसरोको डरानेवाले भगानक 
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लासोधित भर बक्तध्य म भाच्यमतालोखितस । चौर्यादिव्रिकप्ाल्यानं त वाक्य पापभीकणा ४१६ 
अजासस्वपरित्वानश्नतेएतीचा रपठअकभ । प्रामार्मिकं प्रसिद्ध स्थास्सूज्रेप्युक्स सहुधिनि ॥१७ 
तल्सूर्श यधा-- 

मिथ्योपवेश-रहो5स्यास्यात-क्टलेखक्रिया-न्यासापहार-साकारसस्थभेदा ४२ 
तंत्र मिध्योपवेश्ञाल्य, परेयां प्रेरण यथा । अहसेय न वदयासि बढ़ त्यं सम सन्‍्मसात्‌ ॥१८ 
रहोपस्यास्यानमेकास्ते युहवार्ताप्रफाशनम्‌ । परेषां शज्भूया किटिचद्धेतोर॒स्त्यच् कारण ॥१९ 
कटलेलक्रिया सा स्पाह्स्अतार्थ छिपिसूंधा । सा न साधातथा तस्या मृषाताओारसम्भवात्‌ ॥२० 
किन्तु स्वल्पा यथा कश्च्ित्किडिचप्रत्यूहनिस्पह । इदं मदोयपश्ेषु सदर्थ न छिपीकृतम्‌ ॥२१ 
स्थासस्पाप्यपहारो यो स्थासापहार उच्यते । सो5पि परस्य सर्वस्वहरों लेव स्वकृव्षाघात्‌ ॥२२ 





शब्दोके कहनेसे आसातावेदनीय आदि अशुभ कर्मोंका बन्ध अवश्य होता है ॥१५॥ अणुक्नती 
श्रावकोको जो कुछ कहना चाहिये वह सब समझकर शास्त्रोके अनुकूल वचन कहने चाहिये। 
बिना सोचे-समझे श्षास्त्रोके विरुद्ध वजन कभी नही कहने चाहिये, इसी प्रकार पापोसे डरनेवाले 
अणब्रसी श्रावकोको चोर कथा, राष्ट्रकधा, भोजनकथा, युद्धकथा आदि विकथाएँ कभी नहीं कहनी 
चाहिये ॥१६॥ अणुद्रती श्रावकोको इस प्रकार ऊपर लिखी हुई सत्यव्रतकी पाँचो भावनाओका 
पालन अवश्य करना चाहिये | इसके पालन करनेसे श्रतोकी रक्षा होती है । इस असत्य वचनोंके 
त्याग करने रूप सत्याणुव्रतके पाँच अतिचार हैं। वे पाँचो ही अतिचार प्रसिद्ध हैं और उनको 
सब मानते हैं। बडे बडे महूपियोने भी सूत्रोमे उनका वर्णन किया है ॥|१७।॥। वह सूत्र इस प्रकार है- 

मिथ्या उपदेश देना, किसी एक्रातमे की हुई क्रियाओकों या कही हुई बातको प्रकट कर 
देना, झूठे लेख लिखना, किसीका धरोहर मार लेता और किसी भी चेष्टासे किसीके मनकी बात्त 
को जानकर प्रकट कर देना ये पाँच सत्याणुव्रतके अतिचार हैं (॥४३॥ आगे अनुक्रमसे इन्हीका 
स्वरूप दिखखाते हैं-- 

“हस बालकों में नही कहूँगा मेरे मनके अनुसार तू ही कह” इस प्रकार मिथ्यावचन कहने- 
के लिए दूसरोको अरणा करना मिथ्योपदेश नामका पहुला अतिचार कहूराता है ॥१८॥ “यहाँ 
पर कुछ कारण अवश्य है बिना कारणके एकान्तमे कोई बातचीत नही करता” इस हेतुसे शका 
उत्पन्त कराकर एकान्तमे किसी पुरुषके द्वारा या स्त्री पुरुषोके द्वारा कही हुई बातोको या की हुई 
क्रियाओको प्रकाशित करना रहोभ्याख्यात कहलूता है ।|१९॥ दूसरोको ठगनेक॑ लिए झ्लूँठा लेख 
लिखता या लिखाना कूटलेखक्रिया है। इसमे इतना और समझ छेता चाहिये कि यह धूठा लेख 
साक्षात्‌ नही लिखा जाता, न साक्षात्‌ झूठा लेख लिखाया जाता है क्योकि याद साक्षात्‌ झ्रृठा लेख 
लिखा जाय या लिखाया जाय तब तो वह असत्य वचन रूप अनाचार ही हो जाता है क्योंकि ऐसा 
करनेसे किसी भी अश्ममे सह्मश्न॒तको रक्षा नहीं होती है किन्तु उसमे थोड़े थोडे झूठे शब्द मिलाये 
जाते हैं। जेसे कोई पुरुष अपने ऊपर आई हुई आपत्तिको दूर करनेके लिये कहता है कि “मैंने 
जो यह अपने पत्रमें लेख लिखा है बहू अपने लिये नही लिखा है !” सत्याणुश्रतीको ऐसे अतिचार- 
का भी त्याग कर देना चाहिये ॥२०-२१॥ दूसरैकी घरोहरको अपहरण कर लेता, मार लेना, न 
देना स्थांसापहार कहलाता है। उसमे भी इसना विशेष है कि वह दूसरेके समस्त धनका हरण 
करता है बयोकि रक्‍्सी हुई घरोहरके कुछ म्रागको हरण कर लेना ही न्यासापद्वार कहलाता है । 
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किरण करिथक्षया साथ कस्मजिद्धतितो गृहे | स्वायपित्या धमादीमि स्वयं त्थानान्तरं ततः ॥२३ 
शदत्पेय स खोकार्या पुरस्तादिह निद्ुुवात्‌ | शर्त न मे भृहे किश्लिसेमाप्माप्येश यच्छता २४ 
उरहो न्यासापहार: स प्रसिद्ोप्तवंत्‌ शक, । सुवात्यागत्रतस्पोज्चे' दोच स्वात्संतो महान्‌ २५ 
झाकारसल्भेदोरपि वोचोज्तोचारसंशकर, । स वक्तव्य: कदाचिते मैछिके भावफोससे ॥२६ 
बुर्सदपरूयं गुहां वत्परेयों ममसि स्थितम्‌। कथशिदि्धिसेशलात्वा न प्रकाइयं अताधि४ि' ॥२७ 

जयु चैथें मंदीयोज्य ग्रामो देशों-पवा तर । इत्येब॑ यज्जगत्सचे ववत्वेलस्मुवा क्चः ४२८ 

जैव प्रसत्तयोगादे सूत्रावित्यनुबतंते । तस्याभाबान्न दोवो5स्लि तज्भाबे दोष एवं हि ॥२९ 

एबं संब्यवहाराव स्माददोवा नयास्मके । तास्सि वर स्थापतायां जल ढृष्ये भाषे जगतजये ॥३० 


न्यासापहारका यही लक्षण है, जेसे किसी पुरुषके पास कुछ धन था वह अपना सब धन किसी 

अन्य धनीके यहाँ जमा कराकर या रख कर स्वयं परदेशको चला गया। उस धनको छिपानेके 
लिए या प्रगट न होने देनेके लिए वह घती दूसरे लोगोके सामने यह कहृता है कि वह पुरुष मेरे 
घर तो कुछ नहीं रख गया, वह तो परदेश जाते समय सब धन अपने साथ के गण है ॥२३-२४॥ 
ऊपर जो न्यासापहारका स्वरूप बतलाया है वह प्रसिद्ध है और भनेक अनर्थोंकों उत्पल्त करने- 
वाला है। असत्य वचनोंके त्याग करने रूप सत्य अणुव्रतकों पालन करनेवाले श्रावकके लिए यह 
सबसे बढ़ा और बहुत बडा दोष है। इसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२५॥ साका रमन्त्र- 
भेद भी सत्याणुत्रतका अतिचार और दोष कहूछाता है। नेष्ठिक उत्तम श्रावककों यह साकार- 
मन्तमेद भी कभी नहीं कहना चाहिये ॥२६॥ दूसरेके मनमे जो छिपी हुई बात है अथवा कोई 
ऐसी बात है जो दूसरोको मालूम नहीं है उस बातको किसी वेष्टासे या किसी इशारे आदिसे 
जानकर प्रकाशित कर देना साकारमन्त्रभेद कहलाता है। ब्रती श्रावकोको ऐसी किसी दूसरे 
के मनकी बात कभी प्रकाशित नहीं करनी चाहिये ॥२७॥ कोई झका करता है कि “यह गाँव 
मेरा है, यह देश मेरा है अथवा यह मनुष्य मेरा है” इस प्रकार जो यह समस्त संसार कहला है 
यह भी सब मिथ्या वचन हैं। ब्रती भी ऐसा बोलते हैं इसलिये असत्यका त्याग ब्रतियोंसे भी नहीं 
हो सकता ॥२८॥ इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि शकाकारकी यह शंका ठीक नही 
है क्योकि तत्त्वाय॑सत्रमे जो असत्यका रुक्षण “असदर्भिधानमनृतम्‌” लिखा है उसमे ऊपरके 
सूत्रसे “प्रमत्तमोगात्‌” पदकी अनुवृत्ति चली आ रही है। इस अनुवृत्तिके अर्थवो मिला देनेसे 
असत्यका लक्षण “प्रमाद या कषायके निर्मिससे दूसरेकी अनुवृत्तिसे दूसरेको हिंसा उत्पन्न करने- 
वाले वचन कहना असत्य है” ऐसा बन जाता है| जहाँ जहाँ प्रमाद या कषाय होते हैं वही असत्य 
होता है। जहाँ प्रमाद या कषाय नही होता वहाँ बसत्य भी नही होता । ससारमे जो “यह गाँव 
मेरा है या यह देश मेरा है” ऐसा वचन कहा जाता है उसमे प्रमाद या कषाय नहीं हैं केवल 
अपना निवासस्थान बतलानेके लिए ऐसा कहता है परन्तु जहाँपर उस गाँव या उस वेशको 
अपनानेके लिए, उसपर अपना अधिकार जमानेके लिए कृषायकी प्रवृत्ति होती है बहाँपर वही 
वाक्य असत्य हो जाता है अतएवं उक्त शाका सर्वथा निर्मुल है॥२९।॥ “जहाँ जहाँपर कपाय 
होता है वही पर असत्यसा होती है” ऐसा मान सेनेसे नयोंके अनुसार जो एक ही पदार्थंका 
स्वरूप भिल्‍्न-भिल्न रोतिसे कहा जाता है, अबबा संघारसे अपना व्यवहार घलछानेके लिए जो 
साम स्थापना द्रष्प शव चार निकेप बतलाये हैँ उनसे भी पदार्थोका स्वरूप भिन्‍त्र भिस्न रीतिसे 

श्ष 
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मस्ति ह्तेयभरित्यागों वर्त चाणु तथा मह॒त्‌ । वेशत स्वंतत्धापि त्यायट्रे विध्यसस्भवात्‌ ॥९१ 
तल्दका् तथा सूत्रे सूर्क सुत्रविशारदेः। अदत्तावान स्तेयं स्थात्तदर्थ कब्यतेब्युना ॥रे२ 
अवत्तस्त थदाशते चोयंमित्युउ्यते बुधे: । अर्थात्स्वालिगुहीतायें सद्ह॒व्ये नेतरे पुन भरेरे 
अभस्यवा स्बलोकेःस्सिस्नतिव्याप्ति' पदे पदे । अनमारेश्व दुर्वारा विज्षज्धिगोंपुराविधु ४३८ 
स्नंतः सर्वदिदय देशतस्त्रसमोचरम्‌ । यत सामारिणां न स्थाज्जलाविपरिबर्जतम्‌ (३५ 
देशल स्वेय सत्यागशक्षणं युहिणां ब्रतम्‌ । अदक्त वस्तु मादेयं यस्सिन्नस्ति श्रतशाभ्य ॥३६ 
रका तस्य क़रसंब्या मावता पत्र नित्यशः । सबंतो सुनियाधेस देशत धरावकेरपि ३७ 


समझा जाता है। उसमे भी कोई दोष नहीं आता ॥३०॥ चोरीका त्याग करने रूप अचौयंत्रत 
भी दो प्रकार है--एक अणुव्रस ओर दूसरा महाव्षत । एकदेश चो रीका त्याग करना अचौर्याणुब्रत 
है और पूर्ण रूपसे चोरीका त्याग कर देना अचोय॑ महात्रत है, इस प्रकार चोरीका त्याग दो 
प्रकारसे सम्भव हो सकता है ॥३१॥ सूत्र बनानेमे अत्यन्त चतुर ऐसे आचायंबर्य श्री उमास्वामी 
ने उस लोरीका लक्षण कहते हुए सूत्र लिखा है वह सूत्र “अदत्तादान स्तेयम्र” है अर्थात्‌ बिना 
दिये हुए पदार्थका ग्रहण करना चोरी है। अब आगे इस सत्रका अर्थ बतलाते हैं ॥३२॥ किसी 
भी बिना दिये हुए पदार्थका ग्रहण करना चोरी है ऐसा विद्वान लोग कहते हैं । इसका भी अर्थ 
यह है कि जिन पदार्थोंका कोई स्वामी है तथा जो पदार्थ कुछ मुल्यवाले हैं ऐसे पदार्थोको बिना 
दिये हुए प्रहण करना चोरी है। जिन पदार्थोका कुछ मूल्य नहीं है अथवा जिन पदार्थोका कोई 
स्वासी नही है ऐसे पदार्थोकी बिना दिये हुए ग्रहण कर लेना गृहस्थोके लिए चोरी नही है ॥३३॥ 
यदि चोरीका रूक्षण यह माना जायगा तो इस समस्त ससारमे पद-पदपर अतिव्याप्ति दोष 
सानना पडेगा क्योकि सासके द्वारा वायुका ग्रहण करना, कर्म नोकर्म व्गंणाओका ग्रहण करता 
आदि सब बिना दिये हुए होता है इसलिये वहाँ भी चोरी समझी जायगी परन्तु वहाँ पर चोरी 
नहीं कही जातो इसलिये चोरोका ऊपर लिखा हुआ लक्षण ही ठीक है। दूसरी बात यह है कि 
मुनिराज नगरभे जानेके लिए नगरके बडे दरवाजेमे प्रवेश करते हैं वह भी बिना पूछे ही प्रवेश 
करते हैं इसलिये उसको भी चोरी ही मानना पड़ेगा तथा इस प्रकार माननेसे अचौयंब्र तका पालना 
कठिन ही नही किम्तु असम्भव हो जायगा। इसलिये चोरीका लक्षण वही मानना चाहिये जो 
- ऊपर कहा जा चुका है ॥३४)॥ उस चोरीका पूर्ण रूपसे त्याग करना महात्रत है अर्थात्‌ त्रस और 
स्थावर दोनो _प्रकारके जीवोको दुख पहुँचानेवाली चोरीके त्याग करनेको पूर्ण त्याग या अचौय॑ 
महाव्रत कहते हैं, तथा केवल त्रस जीवोको पीडा पहुँचानेवाली चोरीके त्याग करनेको एकदेशा 
अथवा अचोर्याणुष्रत कहते हैं। गृहस्थ लोग अचीोर्याणुब्रत ही पालन कर सकते हैं क्योकि वे 
गृहस्थ जल मिट्टी आदि संसाधारणके ग्रहण करने योग्य पदार्थोको बिता दिये ग्रहण करनेका 
स्याग सही कर सकते ॥३५॥ एकदेद चोरीका त्याग करना गृहस्थ श्रावकोका ब्रत है। अणुब्नती 
आवकोको जिनमे त्रस जीवोका आश्रय हो ऐसे कोई भी पदार्थ बिना दिये हुए कभी ग्रहण नहीं 
करने चाहिये। यही उनका अचोर्याणुत्रत है ॥३६॥ इस अचौयंद्रतकी रक्षा करनेके लिए पाँच 
मावनाएँ हैं वे सी नित्य पाझल करनी चाहिये। उन्त भावनाओका पालन मुनियोको पूर्ण रूपसे 
करना चाहिये ओर श्रावकोको एकदेश करना चाहिये ॥३७॥ इस अचोर्यव्नतकी रक्षाके लिए जो 
आवनाएँ सूत्रकारने बतलाई हैं वे थे हैं-- 


झाटीसंहिता ११५ 


तत्युओं यथा-- 
झम्धावारजिभोजितस्वासपरोपरोधाक रणभेक्यशुद्धिसदर्मा विसंजावर पश्ष |[इ४ 
चायासा भूमुता यहुरादय । तबिस्त्राविधिरोधेन न बास्तव्यसिहामुता ।।३८ 

हअओ. प्रांगालित्य कुत्चा तजापि संबिशेत | प्रसीदात्त्य भो देव प्ारात्र बसास्महम्‌ ।३९ 
निःस्वासित्वेन संत्यक्ता गृहा सन्त्युहडसाहु पा. । प्राग्थदत्मापि बसति न कुर्यात्छुर्यादा तथा (४० 
स्वासित्वेन वसत्याबि परे स्थावुपरन्धितम्‌ । परोपरोधाकरणमाहु सृत्रविज्ञारशा ॥४१ 

स्थातथ्यं न गृहिच्र॒ते' । स्थातव्य थे तमापृथ्छथ दोयसान तदाशया ॥४२ 

आवलनोयो ब्रताथिता । सबंतो मुनिनाधेन देझतो गृहसेथिना |।४३ 
सादेयं केतचिहत्तमस्थेनातत्स्थासिता । तत्स्वासिनम्र प्ररछक्नदृश्या तत्स्पादरसबत्‌ ।४४ 
आत्मण्- सधर्भी स्थादर्थाज्जेनो प्रतान्वितः। तेन कारापितं यावज्जिनबेस्थगृहावि यत्‌ ४५ 


सूते मकानमें रहना, छोडे हुए मकानसे रहना, किसीको रोकना नहीं, भोजनकी शुद्ध 
रखना और पधर्मात्माओंके साथ यह तेरा है यह मेरा है, इस प्रकार धर्मोषक रणोमे विवाद नहीं 
करना ये पाँच भचौयंक्तत्तकी भावनाएं हैं |[४४॥ 

आगे इन्हीका स्वरूप बतलाते हैं--ब्नतियोको पर्षतोकी गुफा आदि सने मकानोमे ठहरना 
साहिये त्या वहाँ पर भी उस स्थानके इन्द्रसे या स्वामीसे विरोध कर नहीं रहना दाहिये। यदि 
वत्तीको किसी भी स्थानपर ठहरना हो तो उसे आज्ञा इस प्रकार लेनी चाहिये कि “यहाँ इस 
स्थानपर रहनेवाले या इस स्थानके स्वामी हैँ देव प्रसन्‍न होओ, में यहाँपर पाँच दिनतक ठहुरूगा 
या तोन दिनतक ठहूरूगा” हस प्रकार पहले प्राथंना कर फिर उस स्थानमे प्रवेश करना चाहिये 
॥३८-३९॥ अपना अधिकार न होनेके कारण जो धर छोड दिया गया है उसको छोडा हुआ घर 
कहते हैं । इस छोडे हुए घरमे भी पव॑तकी गुफा आदि सूने मकालके समान बिना उसके स्वामीकी 
आज्ञा लिये कभी निवास नहीं करना चाहिये। यदि वहाँ निवास करना हो तो वहाँके इन्द्रकी या 
बहाँपर रहनेवाले व्यतरदेवकी ऊपर लिखे अनुसार आज्ञा लेकर निवास करना चाहिये ॥४०॥ 
जिस वसतलिका आदि स्थानको अन्य लोगोने स्वामी बनकर रोक रकक्‍्खा है उसको शास्त्रोके 
जानकार पुरुष परोपरोधाक रण कहते हैं । गृहस्थोकी ऐसे स्थानमे उसके स्वामीकों बिना पूछे कभी 
नही रहना चाहिये। उप्तको पूछकर और उसको आज्ञा मिल जानेपर रहना चाहिये । यदि किसी 
गुफा भादिमे स्वय रह रहा हो ओर अन्य कोई ब़्ती उसमे आना चाहे तो उसे रोकना नही 
चाहिये, इसोको परोपरोधाकरण कहते है ॥४१-४र२॥ चोथी मावनाका नाम भेक्ष्यशुद्धि और 
पांचवी भावनाका ताम तद्धमं अविसवाद है। ब्रत्तो श्रावकोको इस दोनो भावनाओका पालन भी 
करना चाहिये। मुनिराज इन दोनो भावनाओका पालत पूर्ण रीतिसे करते हैं ओर गृहस्थ श्रावक 
इनका पाछन एकदेश रूपसे करते हैं |।४३॥॥ यदि कोई आवक भोजन देवे ओर वहु भोजन उसका 
न हो किसी अन्यका हो तो उस ब्रती श्रावकको नहीं लेना चाहिये । यदि बहु मोजन उसीका हो 
ओर वह उसे छिपा कर देता हो तो भी उसे विना दिये हुएके समान ही समझना चाहिये। यही 
श्रावककी मेक्ष्यशुद्धि है ॥४४॥ जो आत्मके धमंको पालन करता हो, अथवा जो अपने धमंको 
पारून करता हो उसको सघर्मी कहते हैं। इसका भी अभिप्राय मह है कि जो जैन घर्मको धारण 
करनेवाला ब्रती क्रावक है उसको सपर्मी कहते हैं । उसने जो कुछ जिनेन्द्र मंवन, जेत्यालय आदि 


११६ धावषकायर-संप्रह 


तजञ्ञापि नियसेड्रोमान क्षण वावसवाशया | तदाशामन्तरेजेहु न स्थातथ्यमुपेक्षया ॥४५ 
जाभगापश्र्क यावदजोरा चांझसात्रत. । स्वर्भाधशपि चर नावेबमदस कसमावि वा |४७ 
अन्ापि समत्थलोच्षाराः पठ्चेति सुश्रसम्तता: । त्याज्या स्तेयपरित्यामवतसदुद्धिहेतवे ।४८ 
उर्स च--- 
ह्लेमप्रयोगवदाहुतादनबिदिद्वराग्यातिक्रमहोताधिशसानोस्मानप्रतिरूपशव्यवहारा' ॥४५ 
प्रस्य प्रेरर्ण शोमारस्‍्तेयं प्रति मनोषिणा । स्तेमप्रयोग इत्युकू स्तेवातीआ्ञारसंशक ॥४९ 
अप्रेरिलेत केतापि दस्युना स्ववभाहुतस्‌ । पृछ्ठाते घन-धान्थादि तदाहुतादान स्पृतस्‌ ॥५० 
भादेयं दीयमान वा पुष्पदानेव चापि तत्‌ । स्तेयस्यागब्नतस्पास्य स्वासिनात्सहितेजिणा ॥९१ 
राजाशापितसास्मेत्न पुक्त बाउयुक्तमेव तत्‌ । छियले न यदा स स्याहिरद्धराज्यातिक्रम' ॥९२ 
कर्तव्यो न कदाचित्स प्रकृतच्नतधारिणा। आस्ताममुन्र तेनातिरिहानथंपरम्परा ॥५३ 
हितुं सानाधिक सात विक्ेतुं स्पूससात्रकस्‌ | होसाधिकमानोस्साननामातोजा रसशक' ५४ 


बनवाया है उसमे भी यदि कोई श्रावक क्षण भर भी ठहरना चाहे तो उसकी आज्ञा लेकर ठहरना 
चाहिये, उसकी आशाके घिना उपेक्षापृर्षंक उसे वहाँपर कभी नहीं रहना चाहिये। अथवा अपने 
भी बनवाये हुए धर्मस्थानपर यदि कोई सधर्मी आकर ठहरना चाहता है, तो उसे बिना किसी 
विसंवादके ठहरमे देना चाहिये। इसको सद्धर्माविसंबाद नामकी पाँचवी भावना कहते हैं 
॥४५-४६॥ इस प्रकार यहांपर पाँचों भावनाओका स्वरूप बहुल हो संक्षेपसे अशमात्र कहा है | 
श्रती श्रावकको सोना चाँदी वस्त्र आदि कुछ भी बिना दिया हुआ ग्रहण नही करना चाहिये ॥४७॥ 
इस भचोर्याणुद्रतके भी पाँच अतिचार हैं. जो सृत्रकारने भी अपने सूतमे कहे हैं। चोरीके त्याग 
करने हूप अचोय॑ अणुव्रतको शुद्ध रखनेके छिए श्रती श्रावकको इन पाँचो अतिचारोका त्याग कर 
देना चाहिये ॥४८॥ सूज्कारने अतिचारोको कहनेवाला जो सूत्र कहा है वह यह है-- 

चोरीको भेजना, चोरीका मार लेना, राजाकी आज्ञाके विरुद्ध चलना, तौरने या नापनेके 
बाँट गज आदि कमती-बढ़ती रखता या ओर अधिक मूल्यके पदार्थभे कम मूल्यके पदार्थ मिलाकर 
अछाना, पे पाँच अचोर्याणुश्नरतके अतिचार हे। आगे इसोका स्पष्टीकरण करते हैं ॥४५॥ 

किसो छोभके वश होकर अन्य मनुष्योको चोरी करनेकी प्रेरणा करनेको बुद्धिमान लोग 
स्तेन प्रयोग कहते हैं। अचोर्याणुत्रतका यह पहला अतिचार है ॥४९|| जिस किसी चोरको घोरी 
करनेकी प्रेरणा नही की है, बिना प्रेरणा किये ही वह स्वय चुराकर जो धन-धास्य आदि पदांथ॑ 
लाया है उसको ग्रहण करना तदाहुतादाननामका अतिचार कहलाता है ॥५०॥ अपने आत्माका 
कल्याण करनेवाले और जजोर्याणुन्नतको पालन करनेवाले ब्रती श्रावकोको ऐसा चोरीका घन 
यदि कोई दे भी तो नहीं लेता चाहिए । यदि कोई पुण्य समझ कर दान देता हो तो भी नही लेना 
चाहिए ॥५१॥ राजा ने कुछ आज्ञा दो है चाहे वह योग्य हो और चाहे वहू अयोग्य हो, उसका 
पान ले करना विरद्धराज्यातिक्रम नामका अतिचार कहलाता है ॥५२॥ अचौर्याणुब्रत घारण 
करनेवाले क्रावकोको राजाकी आज्ञाके विरुद्ध कायं कभी नहीं करना बाहिए क्योकि राज्यविरद्ध 
कार्य करनेसे प्रलोकमे दु ख होता है और इस लोकमे अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतएव ब्रत्ती 
श्रावकको इस असिचारका भी त्याग कर देना चाहिए ॥५१॥ खरीदसेके लिए तौलनेके बाँट या 
नापनेके गज फायक्ी लादि अकिक या बढ़ती रखना और बेखनेके लिए कमसी रखया हीवाभिक- 





काटीसंडिता ११७ 


सर्वारस्मेण त्यात्यो5प मुहस्पेत शलाबिता | हृहेवाकोतिसन्तान.स्थादशुत्र ल दुखद ९५ 

जिलेषण ससवस्ध सहारे वरुचनाधाया । प्रतिकपकर्ताला स्थाद व्यवहारों त्तदातो ,५६ 

स्तेवल्थागवतारड़े मादिय' भ्राजकोससे । अस्त्यतीक्षारसंशोषषि सर्ववोधाजिपों भहान्‌ (५७ 

उक्तातित्रारमिसुंक्त तुतोषत्न॒तमुत्तमम्‌ । अवध्य॑ प्रतिपाल्यं स्थात्परलोकसुक्षाप्तये ५८ 

आतुर्थ श्द्ाल्य स्पादुद्व् देवेन्द्रवन्दितिमु। देशत धावकेर्प्रा्टा स्वते भुसिनायके: (५२ 

देशतस्तद्द्॒तं धाम्लि स्थितस्थास्थ सरागिण । उदिता धर्संपत्नी या सेव सेब्या मे चेतरा ॥६० 

ब्रह्मततस्य स्वार्थ कर्तव्या पञु्च भावना । तल्‍लद्ाणं यथा सूत्रे प्रोक्तमत्रापि चाहुति ॥६१ 
तत्सर्भ प्रया-- 

स्त्रीरागकयाधवणतन्मतो हराजूतनिरोध्षानपृर्थ रतानुस्म्रणभुष्पेष्ट रसस्थशरी रसंस्का रत्यागा पत्र धडर 

प्रसिद्ध विटर्शर्यादि दम्पत्योर्वा सिथो रति । अनुरागस्तदुवार्तायां योषिड्रायक्याथुति ७६२ 





मानोन्मान नामका अतिथार है ॥५४॥ ब्रती श्रावककी इस हीनाधिकमानोन्मान नामके अतिचार 
को पूर्णरूपसे त्याग कर देना चाहिए क्योकि जो गृहस्थ त्तौह़नेके लिए बाँटोको कमत्ती-बढती 
रखता है या नापनेके सजोको कमती-बढतोी रखता है उसकी अपकीलि इस समस्स छोकमें फेल 
जाती है तथा बॉँट या गजोको कमती-बढती रखकर वह दूसरोको ठगता है इसलिए परलोकमे 
भी उसे तरकादिकके महादु ख भोगने पडते हैं इसलिए ब्रती गृहस्थको इस अतिचारका भी सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिए ॥५५॥ दूसरोको ठगनेकी इच्छासे अधिक मूल्यके पदार्थमे जो उसमे अच्छी 
तरह मिल सके ऐसा कम मूल्यका पदार्थ मिला देना प्रतिरूपक व्यवहार नामका पाँचवाँ अतिचार 
कहलाता है। इस अतिचारसे यह अचोर्याणुत्रत प्राय नष्ट हो जाता है ॥५६॥ चोरीके त्याग 
करने रूप अचौर्याणुब्रतको पालन करनेवाले उत्तम श्रावकोको यह अतिचार कभी नहीं लगाना 
चाहिए क्योकि यह अतिचार यद्यपि अतिचार कहलाता है तथापि यह अतिचार सबसे बड़ा और 
सब दोषोका अधिपति है ॥५७॥ ब्रती गृहस्थोको परछोकके सुख प्राप्त करनेके लिए ऊपर लिखे 
अतिचारोको छोडकर इस तीसरे उत्तम अचोर्याणुक्रतको अवध्य पालून करना चाहिए |[५८॥| मब 
आगे ब्रह्मचर्याणुश्नतका स्वरूप बसलाते हैं। चोथे ब्रतका नाम ब्रह्मचयं श्रत है। सोलह स्वगोकि 
देवोके इन्द्र भी इस ब्रह्मचयंत्रतकी वन्दना करते हैं, मुनिराज इसका पालन पूर्णरीतिसे करते हैं 
और श्रावक इसका पालन एकदेश रूपसे करते हैं ॥५०॥| घरमे रहनेवाले सरागी गृहस्थोको 
इस ब्रतका पालन एकदेश रूपसे करना चाहिए । इसी ग्रन्थमे पहले जो धर्मपत्नीका स्वरूप कह 
भाये हैं वह धर्मंपत्नी ही गृहस्थोको सेवत करनी चाहिए। उसके सिवाय अन्य समस्त स्त्रियोंके 
सेवन करनेका त्याग कर देना चाहिए ॥६०॥ इस ब्रह्मचयंत्रतकी रक्षा करने के छिए जो पाँच 
भावनाएँ बसलाई हैं उनका भी पालन करना चाहिए तथा उन पाँचो भावनाओका लक्षण जो 
सूत्रकारने अपने सूत्रमे कहा है वही ग्रहण कर लेना चाहिए ॥६१॥ सूत्रका रका वह सूत्र यह है-- 
स्त्रियोकी रागरूप कथा सुननेका त्याग, उनके मनोहर अगोके देखनेका त्याग, पहले भोगी 
हुई स्त्रियोंके स्मरण करनेका त्याग, पौष्टिक रसका त्याग ओर अपने शरोरके संस्कार करनेका 
त्याग ये पाँच ब्रह्मचर्य्रतकी भावनाएँ हैं। इनके पालन करनेसे ब्रह्मचयंकी रक्षा होती है ॥४६॥ 
आगे इन्हीका स्वरूप बतलाते हैं--व्यभिचारी लोग जो रागरूप बुचेष्टाएँ करते रहते हैं, 
अथवा कोई भो स्त्री-पुरुष जो परस्पर कामक्रीडा करते रहते हैँ उनकी कथा सुननेमे प्रेम रखना 


११८ आँबकाचार-सगह 


उक्त ब--- 
रतिशवा तु था चेष्टा बम्पत्यो सामुरागयों । श्वृक्ष्यार स द्विषा प्रोक्त सयोगो विप्रकश्मक' ४७ 
से स्याज्यों परइम्पत्थों: सम्बसधी यम्धकारणम्‌ । प्रीति ध्तृडगारज्षास्त्रादों नादेया ब्रह्मणारिसि (६३ 
अंक्षुगंग्टाधरपोवात्तमोदरमितम्यकान्‌ । पश्येत्तन्मनोहरा हू निरोक्षणमत्यादरात्‌ ॥६४ 
न कतंव्यं तवद्भानां भावण वा निरीक्षणम्‌। कायेत मनसा वाचा ब्रह्माणुब्रतधारिणा ४६५ 
रत सोहोवयात्पू्ण साडडसस्याडरनाविभि । तत्स्सरणसतीचार पूर्व रतानुस्मरणस्‌ ६६ 
ब्रह्मचयंत्रतस्यास्य दोषो5पं सबंतो महान्‌ । त्याज्यों ब्रह्म पयोजांशुमालिना ब्रह्म वारिणा ॥९७ 
बुधसस्त यथा सावा परयश्वेष्टरस स्मृत । वोयबुद्धि करं चान्यस्याज्यमित्यादि ब्रह्मणे ॥६८ 
स्मेहास्यड्ाविस्तातानि साल्य झ्क-सम्दनानि ल। कुर्यावस्यर्थसात्रं खेद्‌ ब्रह्मातीचारवोषकूत्‌ ६९ 


स्तियोकी राग-रूप कथाका सुनना कहलाता है। यहाँ पर रागरूप कथाके कहतेसे शव गारके 
कहुनेका अभिप्राय है। श्य गाररसके सुनतेमे प्रेम करना स्त्रीरागकथा श्रवण है ॥६२॥ कहा भी है- 

परस्पर एक दूसरेछो प्रेम करनेवाले स्त्री पुरुषोकी जो काम-क्रीडारूप चेष्टा है उसको 
शूंगार कहते हैं। वह ुगार दो प्रकारका बताया है--एक सयोगात्मक और दूसरा वियोगात्मक । 
सत्री-पुरुषोके मिलमेसे जो स्यृंगार-रस प्रगट होता है वह सयोगात्मक श्यृगा ररस है ओर स्त्री-पुरुषो- 
के वियोग होनेपर जो परस्पर मिलनेकी उत्कट इच्छा होती है अथवा जो वियोगजन्य दुख होता 
है उसको कहना या सुनता वियोगात्मक रस है ॥४७॥ 

ब्रती श्रावकोको अन्य स्त्री पुरुषो से उत्पन्न होनेवाले दोनो प्रकारके श्वज्भाररसके सुननेका 
सर्वथा त्याय कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुचेष्टाओके सुननेसे अक्ुभ कर्मोंका तीव्र बन्ध होता 
है। इसी प्रकार ग्रह्माचर्य ब्रतकों घारण करनेवाले ब्रह्मचारियोको श्यूज्भाररसको कहनेवार 
शास्त्रोमे भी प्रेम नही करना चाहिए ॥६३॥ स्त्रियोके नेत्र, कपोल, अधर, ग्रीवा (गर्दत), स्तन, 
उदर, नितम्ब्र आदि मनोहर अगोको अत्यन्त आदरसे देंखना तन्मनोहरागनिरीक्षण कहलाता है 
॥६४॥ ब्रह्मचय अणृन्नतकों धारण करनेवाले ब्रती गृहस्थोको मनसे, वचनसे और कायसे स्त्रियोंके 
मनोहर अगोका न तो कभी वर्णन करना चाहिए ओर न कभी उनको देखना चाहिए । ब्रह्म चय- 
व्रतकी रक्षा करनेके लिए यह दूसरी भावना है ॥६५॥ मोहनीयकर्के उदयसे पहले जो अन्य 
स्त्रियोके साथ कामक्रीडा की थी उसका स्मरण करना पूव॑ रतानुस्मरण कहछाता है । यह पूर्व रतानु- 
स्मरण नामका दोष इस ब्रह्मचर्य श्रतका सबसे बडा दोष है। इसलिए इस ब्रह्मचर्यत्रतरूपी कमलू- 
को प्रफुल्लित करनेके लिए सूर्यके समान ब्रह्मचारीको इस पूर्वरतानुस्मरण नामके दोषका त्याग 
अवष्य कर देना चाहिये। यह तीसरी भावना है ॥६६-६७॥ उडदकी दाल, दूध तथा अपनेफो 
अच्छे छगने वाले जिसने रस हैँ वे सब पौष्टिक रस कहरूते हैं, अथवा वीर्यको बढ़ाने वाले जितने 
भी पदार्थ हैं थे सब पौष्टिक रस कहलाते हैं । अणुब्रती श्रावकोको अपना ब्रह्मचर्य सुहढ बनानेके 
लिये ऐसे पौष्टिक रसोंके सेवन करनेका सर्वया त्याग कर देना चाहिए। यह ब्रह्मचयंकी रक्षा 
करनेके लिए चौथो भावना है॥६८॥ देल रगाकर नहाना, उबटन रूगाकर नहाना, फूलोका 
स्ुगार करता, साछा पहितना, चन्दन लगाना तथा इनके सिवाय शरीरका सस्कार करनेवाले 
जितने भी पदार्थ हैं उनका अधिकलाके साथ सेवन करना स्वशरीरसंस्कार कहराता है। यह 
स्वशरी रसंस्कार ब्रह्मचयंकों घात करनेवाला, उसमे अनेक प्रकारके दोष उत्पन्न करनेवालता और 





ज्यटीसंहता ११९ 


स्ववारोरसंस्काराब्ये बोदो5यं ब्रह्मच्रारिण । सर्वतो मुनिना त्याज्यों बेझलों गृहमेधिसि ॥॥७० 
भाज््या' पछा निशिष्टा सवंतो भुनिगोचरा । तब्रासक्तिगुंहस्थानां वर्जनीपा स्ववाक्तित' ॥७६ 
सक्परतेजजाउप्पतोचारा ब्रह्मचमंत्रतत्य ग्रे । पत्चेबेति यथा सुशे घृक्ता प्रत्यक्षवादित्रि ॥७र२ 
सस्मुन्न यथा-- 
परतिवाहुक रजेत्वरिकापरिणहीतापरिगहोतान जुक्की डाकासती वाभिनिवेशा ४४८ 
परविवाहुकरणं वोधो ब्रह्मत्रतस्य ये । व्यक्तो छोकप्रसिदवत्वात्सुगसे प्रयासो बया ||७३ 
जये भाव स्वसम्यस्थिपुत्रादीदएय विवाहयेत्‌ ! परवर्गविवाहांश्य कारयेश्ानुमोदयेत्‌ ॥७४ 
इत्वरिका स्थात्पुदहललों सा दविधा प्रास्यधोदिता | काचित्परिगृहोता स्थादपरिगुहीता परा ॥७५ 
ताभ्यां सरागवाधादिवपु स्पर्शो:धबा रतम्‌। दोषो5तोंचारसशो5$पि ब्रह्मचयंस्थ हानये ॥७६ 
वोषइजान हुक्तीडाल्य स्वप्नादो शुक्रविष्युति । 
विनापि कामिनोसड्भात्करिया वा कुत्सितोदिता ॥७७ 


अनेक प्रकारके अतिचार उत्पन्न करनेवाला है॥६९॥ बहाचयं अशुव्रतकों धारण करनेवाले 
ब्रह्मचारियोको यह स्वशरी रसस्कार नामका दोष भी एक प्रबछ दोष है । मुनियोको इसका त्याग 
पूर्ण रूपसे कर देना चाहिये और गृहस्थोको इसका त्याग एकदेश रूपसे करना बाहिये। यह 
ब्रह्मच्यंकी रक्षा करनेवाली पाँचवी भावना है ॥७०॥ इस प्रकार ब्रह्मचयंकी पाँचो भावनाओका 
निरूपण किया । इन भावनाओका पूर्ण रीतिसे पालन मुनियोसे ही होता है तथा गृहस्थोको अपनी 
शक्तिके अनुसार इन सबमे आसक्स या छीन रहनेका त्याग कर देना चाहिये। तथा अपनी शक्ति- 
के अनुसार इनमेसे जितना त्याग बन सके उतना त्याग कर देना चाहिये। इस प्रकार पाँचो 
भावनाओका स्वरूप बतलाया ॥७१॥ इस ब्रह्मचयं ब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो स्वज्ञदेवने 
बतलाये हैं तथा जो सूत्रका रने अपने सूत्रमे लिखे हैं ॥७२॥ 
वह सूत्र इस प्रकार है--दूसरेके पुन्र-पुत्रियोका विवाह करना, कुछटा विवाहिता स्थत्रीके 
यहाँ आना जाना, अविवाहिता कुलटा स्त्रीके यहाँ आना जाना, अनंगक्रीडा करना और काम- 
सेवनकी तोब्न लालसा रखना ये पाँच ब्रह्मचयं अणुब्रतके अतिचार हैं (४८॥॥ 
भागे इन्हीका स्वरूप बतलाते हैं--दूसरेके पुत्र पुत्रियोका विवाह करना परविवाहकरण 
कहलाता है। यह भी ब्रह्मचयेका एक अतिचार या दोष है। दूसरेके पुत्र पुत्रियोका विवाह करना 
ससारमे प्रसिद्ध है, सब कोई जानता है अत्तएवं सुगम होनेसे इसके स्वरूपके कहनेमे परिश्रम 
करना व्यर्थ है ॥७३॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले पृत्र-पत्रियोका 
तो विवाह कर देना चाहिए परन्तु जिनसे अपना कोई सम्बन्ध नही है ऐसे पृत्र-पुत्रियोका विवाह 
न तो कराना चाहिए और न उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। यह परविवाहकरण ब्रह्माच्यं 
अणुक्ततका पहला अतिचार है ॥७४।॥ इत्वरिका शब्दका अर्थ पुश्चली या व्यभिचारिणी स्त्री है 
हसोको कुलटा कहते हैं । वह दो प्रकारकी होती है--एक परिगृहीता और दूसरी अपरिगृहीता । 
इन दोनोका स्वरूप पहले अच्छी तरह कह चुके हैं ।।७५॥ परिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री और 
अपरिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री इन दोनोंके साथ रागपुर्वक बातचीस करना, क्षरीर स्पर्श करना, 
अथवा क्रीडा करना अतिचार है, यह अतिचार या दोष ब्रह्मचर्यकों घात करनेवाला है ॥७६॥ 
स्वप्नमे वीयपात हो जाना, अथवा किसी भी स्त्रीके समामसके विना छोटी वेष्टा करना, खोटी 
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कामतोत मिनिव्रेशों शोधोप्तीचारसंज्कः । बुर्वान्‍्तवेदनाक्रास्तस्मरसंस्कारपीडित ॥७८ 

मु आस्ति स बुर्वारों दृस्त्थास्या मानसी क्रिया । ब्रहमवतगृहीतत्य सतोषत्र बद का गति ४७९ 
उच्यते वतिरस्यास्ति बढ़े युशे प्रमाणिता | यथा कथश्िश्न त्याव्या तीता ब्रह्मब्॒तक्रिया ॥८० 
उत्त ब्रह्मन्रत साजुसतिचअारपिवामितम । पाछनोयं सदाचारे स्वर्गंमोशसुसप्रदम ४८९१ 
उपाधिपरिसाणस्प सहिधिदवायुनोश्यते । सति यजोवितानां स्थादन्नतानां स्थितिसस्ततिः ॥८२ 
भुभिर्भि' स्ंतत्त्थाब्यं तुणमातपरिप्रहम्‌ । तत्सस्या गृहिभि. कार्या त्शहिसादिहानये ॥८३ 

अचदर्म दविणादोनां परिसाण ज परिष्हे । मुहस्थेनापि कर्तव्य हिसातुष्णोपशान्तये ॥८४ 

परिमाणे छते तस्मादर्वास्मृरर्छा प्रवर्तते । अभावास्सक्छायास्तृष्य॑ मुनिस्वसिथ भीयते ॥८५ 
तस्मारात्मोचितादअध्याद्‌ हासन तदर स्पृतम्‌ । जनात्मोचितस कूर्पाद हासन तप्निरथंकम्‌ ४८६४ 
अनात्मोचितस कूल्पाद हासत यन्‍्मनीषया । कुयुं्यद्षा न कुयुं्वा तत्सव ब्योसचित्रजत्‌ १८७ 


क्रिया करना अन॑गक्रीडा लासका दोष कहलाता है ॥॥७७॥ काम सेवनकी तीक् वेदनाके वज्योभूत 
होकर कामके विकारसे अत्यन्त पीडित हुआ मनुष्य जो कामसेवलकी तीब लालसा रखता है 
उसको कामतीज्ञाभिनिवेश नामका अतिचार कहते हैं ॥७८॥ यहाँपर शकाकार कहता है कि मनके 
विकारोका त्याग करना अत्यन्त कठिन है फिर भला जिसने ब्रह्मचय अणुश्रत धारण कर लिया है 
और मनके विकारोका त्याग कर नही सकता ऐसा मनुष्य उस ब्रसका पालन किस प्रकार कर 
सकेगा, उसके व्रत पालन करनेका क्‍या उपाय है सो बसलाना चाहिए ॥७९॥ ग्रन्थकार इस शकाका 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसे मनुष्योके व्रत पालन करनेका उपाय भी है। जो कि वृद्ध पुरुषोने, 
बडे-वडे आचायोंने सूत्रोमे बतलाया है। उसका अभिप्राय यही हे कि जो ब्रह्मचयंत्रत धारण किया 
है उसको जिस प्रकार बने उसी प्रकार पालन करना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार छोडना नहीं 
चाहिये ॥८०॥ इस प्रकार ब्रह्मचरय अणृव्रतका स्वरूप कहा । अणुव्रतोको धारण करनेवाले श्रावको- 
को स्वर्ग और मोक्षके अनुपम सुख देनेवाला यह ब्रत अतिचार रहित और भावनाओं सहित पारन 
करना साहिए ॥८१॥ भब आगे परिग्रहके परिमाण करनेकी विधि कहते हैं । यह निश्चित है कि 
परिग्रहके परिमाण करनेसे ही ऊपर कहे हुए समस्त ब्रत चिरकाल तक ठहर सकते हैं ॥८२॥ 
तृणमात्र ओ परिग्रहका त्याग मुनियोकों पृर्णरूपसे कर देना चाहिए। तथा अणुब्रती श्रावकोको 
त्रसजीवोकी हिंसाके त्यागका पालत करनेके लिए अथवा त्रसजीवोकी रक्षा करनेके लिए. उस 
परिभ्रहका परिमाण नियत कर लेना चाहिए ॥८३॥ 


हिसा ओर तृष्णाकों शान्स करनेके लछिए गृहस्थोको घन घान्य आदि परिय्रहका परिमाण 
अवध्य कर लेना चाहिए ॥८४॥ जो मनुष्य जिसने परिग्रहका परिभाण कर छेत्ता है उसकी लालसा 
ना भूर्न्छा उतने ही परिप्रहमे रहुती है। उतने परिग्रहसे अधिक परिग्रहमि उसकी मूर्च्छा या 
छाछसा नही रहती । किये हुए परिमाणसे अधिक परिग्रहमे उसकी मूर्च्छाका सर्बंधा अभाव हो 
जाता है | अतएव किये हुए परिमाणके ऊपर वह परिमाण करनेवाला मुनिके समान समझा जाता 
है ।(८५॥ अतएव अपने योग्य जो परियग्रह है उसमेसे घटाना ही कल्याणकारी है। जो द्रव्य अपने 
गोग्य नहीं है उसका घटाना यथा त्याग करना व्यर्थ है ॥८६॥ जो परिग्रह या जो द्रव्य अपने छिए 
कभी संभव नहीं हो सकते उनका त्याग या उनका कम करना केवल सनके संकस्पसे होता है 
सता उसका त्थाग करता या ले करना दोनो ही आकाझ्षके चित्रके समान हैं। भावाणं--जैसे 
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क्णम्‌। तत््यागोर्शप बर केल्चिडुच्यते सारबर्शितस ॥८८ 


घनम्‌ । रकणीयं वतस्थेस्तेस्सथाज्यं केवमशेचतः ॥८९ 
अपबादस्तु पाता कतानां रकाण यया। ध्यादा न स्याल तद्घानि: सख्यातब्यस्तथोषधि' (६९० 


रक्षार्थ तवृव्॒तस्थापि मावता पश्म सम्सता' | भावनीयाश्थ ता निर्यं तथा घुजे+पि छतिता' ॥९१ 
तत्सूभ॑ घथा-- 
समोशामनोशेस्रियलिधय रागह्रेलबर्भनाति पहछ्ष ५४९ 
इम्जियाणि स्फुरट पञ्च पठ्च तदिवया स्मृता । यचार्थ तत्परित्यागभावताः पञ्च नासतः ॥९२ 


पठ्चस्वेधु सनोशेतवु आना रागबनम्‌। अमनोजेयु तेव्सश्नेमावना है वबजमम्‌ १९१३ 
अम्रमर्थों यद्ीष्टाथंसंयोगोउस्ति शुभोदयात्‌ । तदा राणों न कर्तव्यों हिरण्याद्यपकर्षता ॥९४ 








आकाशके चित्रोंका होना कल्पना मात्र होनेसे असंभव है। आकाणमे चित्र हो लहीं सकते उसी प्रकार 
जिन पदार्थोंका प्राप्त होना कभी संभव नहीं है उन पदार्थोका त्याग करना था परिमाण करना 
व्यथे है। उनके त्याग करने या परिसाण करनेको व्रत नहीं कह सकते ॥८७॥| इस विषयमे कोई 
कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस जन्ममे जिस पदार्थका प्राप्त होना अत्यन्त असंभव है अथवा 
जो पदार्थ अत्यन्त सारहीन है व्यर्थंक समान है उसका त्याग करना भी अच्छा है ॥८८॥ इस 
परिप्रहके त्याग करनेका उत्सर्ग मार्ग यह है कि इस मनुष्य पर्यायको स्थिर रखनेके छिए जितने 
घनकी आवश्यकता है उतना धन तो रख लेना चाहिए और बाकीका जितना घन है या जितना 
परियग्रह है उस सबका अणुन्नसी श्रावकोकों त्याग कर देना चाहिए ॥८९॥ इसका भी जावश्यक 
अपवाद यह है कि जो ब्रत घारण कर लिये हैं उनकी रक्षा जिस प्रकार हो जाय जितने धन या 
परिग्रहसे हो जाय अथवा जितना धन या परिग्रह रखनेसे उन ब्रतोमे किसी प्रकारकी हानि न हो 
उतने परिग्रहका परिमाण कर लेना चाहिए ॥९०॥ अन्य ब्रतोके समान इस परिशभ्रहृत्यागब्नतकी 
रक्षा करनेके लिए भी पाँच भावनाएँ हैं जो कि तत्त्वाथंसूत्रमे बतलाई हैं । अणुद्नली श्रावकोको 
उनका भी पालन करते रहना चाहिए ॥९१॥ 


उन भावनाओको कहनेवाला सूत्र यह है--मनोज्ञ ओर अमनोश्न जो इन्द्रियोके विषय हैं 
उनसे रागतठेषका त्याग कर देना परिग्रहस्यागकी पाँच भावनाएँ हैं |४९॥॥ 


आगे उन्हीका विशेष वर्णन करते हैं--इन्द्रियाँ पाँच हैं और उनके विषय मो पाँच हैं। 
उनका यथायोग्य रीतिसे त्याग करना ही पाँच भावनाएँ हैं ॥९२॥ इसका भी अर्थ यह है कि पाँचों 
इन्द्रियोंक जो विषय हैं उनमे कुछ मनोज विषय रहते हैं ओर कुछ अमनोश विषंय रहते हैं। उनमे 
से जो मनोश्ञ विषय हैं इन्द्रियोकों अच्छे लगनेवार्रे विषय हैं उनमे राग नही करना चाहिए तथा 
जो अमनोश विषय है इन्द्रियोको बुरे लगनेवाले जिषय हैं उनमे द्वेष नहीं करना चाहिए। पाँचों 
इन्द्रियोको अच्छे लगनेवाले विषयोमे रागका त्याग कर देना और बुरे रूगनेवाले विधयोमें ह्वेषका 
त्याग कर देना ही इस व्रतकी भावनाएं हैं ॥९३॥ इसका भी खुछासा यह है कि हक कर्मोंके 
उदयसे इष्ट पदार्थोका संयोग हो जाय, सोना, साँदी, भोजन, वस्त्र आदि उत्तम प्राप्त हो 
जायें तो सोना चाँदी आदि पदार्थोंकी थटानेंकी इच्छा करनेवाले श्रावकको उन पदार्थोरत्ें राग 
नहीं करना चाहिए । शांत और मध्यस्थ भावोंसे उसका उपभोग करना चाहिए ॥९४॥ यदि अशुभ 

१६ 


११२ लाधकाचार-संप्रह 


अथाधिष्टाधंसंयोदों दृर्दैवाम्जायते गुणाम्‌ । तथा ड्ेंदो र कर्तच्यो पमत॑श्माज़्तेप्सिता (९५ 
इंथ्टानिध्टाविद्त्दा सुरमत्वाप्त शक्ित' । राषहेथों प्रसिद्धों स्‍्त प्रपास: सुगमे वृथा ॥९६ 
अज्ातीचारतंज्ाः स्यु. रोधा' संक््याव्रतस्य च | उदिता सृत्रकारेण त्याज्या ग्रतविशुद्धये ४९७ 


खल्युर्भ यथा-- 
जा सा ॥६० 


क्षेत्र स्पादसलिस्थानं घल्थाधिष्ठानमेव वा। ववादायाश्माञ्जं वा स्वोकृत धाववात्मना ह९८ 
तलोशतिरिक्ते शोभान्म्च्छाबृशिरतिक्रम । न कर्तव्यों ब्रतस्येन कुवंतोपधितुस्छतास्‌ ४९९ 
बास्तु वस्त्रादिसासास्य तत्सकषयां क्षियतां दुधे । अतोचारनियुत््यथं कार्यो नातिक्रमस्तत ॥१०० 
हिरस्यध्यनिना प्रोक्त बरामोश्तिकसत्फलम्‌ । तेषां प्रमाणमाज्ेण काणास्मृरर्छा प्रशोगते ॥१०१ 
अज्ञ सुबरणधाब्देन तास्रादिरअतादय । सल्या तेवां च कतंव्या भेयान्नातिकरमस्तत ॥१०२ 


कर्मके उदयसे भनुष्योको अनिष्ट पदार्थोका सयोग हो जाय, रोग या कुपुत्र या कलह करनेवालछी 
स्‍त्रीका सयोग प्राप्त हो जाय तो धन-धान्यादिका परिमाण करनेवाले या घटानेकी इच्छा करनेवाले 
शआरावकोको उन अनिष्ट पदार्थोंसे द्ेष नही करना चाहिए। उन अनिष्ट पदार्थोके सयोगको भी 
शांत ओर सध्यस्थ भावोसे भोगना चाहिए ॥९५॥ दृष्ट और अनिष्ट शब्दोंका अर्थ सुगम है इसलिए 
उनका अलग लक्षण नही कहा है। हसी प्रकार राग ओर द्वेष शब्द भी प्रसिद्ध है अतएव उनका 
अर्थ भी नही बतलाया है क्योंकि जिन शब्दोका अर्थ सुगमतासे मालूम हो जाय उनके अर्थ 
बसलानेमे परिश्रम करना व्यर्थ है॥९६॥ इस परिस्रहर्परमाणव्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो 
सूत्रका रने भी “अपने सृत्रमे बतलाए हैँ। अणुद्गती श्रावकोको अपने ब्रत शुद्ध रखनेके लिये उन 
दोषोका भी त्याग कर देना चाहिए ॥९७॥ 


उन अतिचारोको कहने वार जो सूत्र है वह यह है--क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य 
दासी दास और कुप्य पदार्थोंका जितना परिणाम किया है उसको उल्लद्धन करना परिपग्रहपरिमाण- 
इतके असिचार हैं ॥।५०।॥॥ 


भागे इन्हीका विशेष करते हैं | क्षेत्र शब्दका अर्थ रहनेका स्थान है अथवा जिसमे गेहूँ, जो, 
चावल आदि धान्य उत्पन्न होते हैँ ऐसे खेतोको भी क्षेत्र कहते हैं अथवा जिनमे गाय भैंस आदि 
पशु बाँघे जाते है ऐसे स्थानको भी क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्रका जिसना परिमाण कर लिया है 
उससे अधिक क्षेत्रमे किसो लोभके कारण मूर्च्छा रखना, मोह रखना, ममत्व रखना अतिक्रम या 
अतिचार कहलाता है। अपुव्रतोको धारण करनेवाले और परिग्रहको घटानेकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकको ऐसे अतिचारका सबंथा त्याग कर देना चाहिये ॥९८-९९॥। वस्त्र आदि सामानको वास्तु 
कहते हैं । बुद्धिमान श्रावकोको अतिचार या दोषोका त्याग करनेके लिये वस्त्रादिकोका परिमाण 
भी नियत कर लेना चाहिये तथा जो परिमाण नियत कर लिया है उसका उल्लड्भन कभी नही 
करना चाहिये ॥१००।॥ हिरण्प शब्दका अर्थ होरा मोत्तो मानिक आदि जवाहरात हैं ऐसे पदार्थोका 
परिभाण कर लेनेसे अणन्ती श्रावकका ममत्व क्षणभरमे नष्ट हो जाता है ॥१०१॥ यहाँ सुबर्णं 
दब्दका अर्थ सोना, चाँदो, ताबा, पीतल आदि धातु समझना चाहिये। बणुव़्ती आवकको ऐसी 
भातुओंका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये तथा जितना प्रिमाण नियत किया है उसका 








साटीसहिता श्श३ 


धनश्ब्दें शवा्षर्यः स्याध्यतुष्पदथासक' | बिधेयं तत्परिसाणं ततो मालिक्रमों धर: ॥१०३ 
घाग्फक्तदेद मुद्भादि वावदश्नकदस्वकम्‌ । द्र्त तत्परिमालेतर ब्रतहानिरतिक्रमात ॥१०४ 
बासकर्म रता बासी क्रोता था स्थीकृता सतो । तत्सस्या ब्रतशुद्द््थ कर्तथ्या सायतिक्रमात्‌ ॥१०५ 
यथा बाली तथा दाल संख्या तत्यापि श्षेवसी | श्रेयानतिक्रमों नेव हिसातुल्णोपबृंहणात्‌ ॥१०६ 
कुष्पशस्दों घुताश्धंस्तद्माण्ड दाजनानि था। तेषासप्यल्पोकरणं श्रेयसे स्थावृत्रताविनाम्‌ १०७ 
उ्ताः संख्याम्रतस्थास्य दोबा' संवोपतो सया। परिहार्या' प्रयस्तेन सख्याणुत्रतश्ारिणा ॥१०८ 
प्रोक्त॑ धृत्रानुसारेण पथाणुश्षतपञ्चकम्‌ । गुणवतत्रयं वक्‍तुमुत्सहेदघुना रवि ॥३१०९ 
दिम्देशानथंदण्डा्ना विरति. स्थादृगुणवतम । एकत्वाद्विरतेश्वापि जेघा विषयभेदतः ॥११० 
दिग्विरतियंधानाम विक्षु प्राष्यादिकासु अ। ग़सन प्रतिनानोते कृत्यासीसामसाहँत १११ 





उल्लडून कभी नहीं करना चाहिये ॥१०२॥ घन शब्दका अर्थ गाय भेंस घोढडा आदि चार पैर वाले 
पक्षु हैं। अणुत्रती श्रावकको गाय मेंस आदि पशुओका परिमाण भी निमत कर लेता चाहिये तथा 
जितने पशुओका परिमाण नियत किया है उससे कभो बढ़ाना नहीं चाहिये ॥१०३॥ गेहूँ, जौ, उढद, 
मूंग आदि सब प्रकारके अन्‍्नोकों धान्य कहते हैं। परिग्रहका परिमाण करनेवाले आवकको इस 
धान्‍योका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये तथा जितना परिमाण नियत किया है उसका 
उल्लडून कभी नहीं करना चाहिये क्योकि नियत किये हुए परिमाणका उल्लडुन करनेसे श्रतकी 
हानि होती है, ब्रतमे दोष लगता है ॥१०४॥ घरका काम काज करनेवाली स्त्रीको दासी कहते हैं, 
थाहे वह खरीदी हो, नोकर रक्‍्खी हुई हो अथवा और किसी सरहसे काम काजके लिये धरमें 
रख ली हो । अणुव्रती श्रावकोको अपना परिग्रह परिमाणब्रत शुद्ध रखनेके रूये दासियोंकी सल्या 
भी नियत कर लेनी चाहिये तथा जितनी सख्या नियत को है उसका उल्लडून नहीं करता 
चाहिये ॥१०५॥ जिस प्रकार टहरू चाकरी करनेवाली दासियाँ होती हैं उसी प्रकार दास होते हैं । 
अणुद्रती श्रावकको दासोको संख्या भो नियत कर लेनो चाहिये और फिर नियत की हुई संल्‍्याको 
कभी नहीं बढाना चाहिये क्योकि नियत की हुई संख्याको बढ़ा लेनेसे हिसा और तृष्णाकी वृद्धि 
होती है ॥१०६॥ कुप्य शब्दका अथे घी तेल आदि रखनेके बत्तत अथवा रोटी पानी आदिके बर्तन 
हैं । ब्रतोको धारण करनेवाले श्रावकोको उन बर्तनोकी सख्या भो घटा छेनी चाहिये क्योकि ममत्व 
या परिग्रह जितना कम होता है उतना हो पाप कम लगता है तथा उतना ही आत्माका कल्याण 
अधिक होता है ॥१०७॥ इस प्रकार संक्षेपसे परिग्रह परिमाणके अतिचार या दोष बतलाये। 
परिग्रहपरिमाण नामके अणुद्नतको धारण करनेवाले श्रावकको प्रयत्न पूर्वक इनका त्याग कर देता 
बाहिये ॥१०८॥ जिस प्रकार पाँचो अणुक्रतोका स्वरूप सूत्रके अनुसार निरूपण किया है उसी प्रकार 
अब तीनों गुणब्रतोंका स्वरूप कहते हैं ॥१०९॥ दिशाओका त्याग करना (दिल्लाओकी मर्यादा 
नियत कर उससे थागे आने जानेका त्याग करना) देशका त्याग (कुत्सित देशमे जानेका त्याग 
अथवा जो त्याग किया है उसको किसी कालकी मर्यादासे और घटाना) तथा अनर्थ दण्ढोका त्याग 
(बिना प्रयोजनके जिनमे पाप रूगता है ऐसी क्रियाजोका त्याग कर देता) इन तीनोंको गुणब्रत 
कहते हैं । यहापि त्यायकी जपेक्षासे ये तीनो ही एक हैं तथापि जिनका त्याग किया जाता है उन 
विधयोमे मेद होनेसे तोन प्रकारके कहलाते हैं ॥११०॥ मगवान्‌ अरहन्तदेवकी आशानुसार ब्रतोंको 
घारण करनेवाले श्रावकको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि सब दिशाओकी सीमा नियत कर 


श्र्ड आवकाचार-सं ग्रह 


सम््यत् विदया: सौस्त' सरलीवुझ्पत्पता' । अबु तानबधि कुत्या गच्छेदर्थारग तदबहि ४११३ 
पुर्व्या विशि यच्छामि वावदगहूतमत केशलम्‌ । तदुबहिवंफुवानेश म गछ्छामि सलेतन ४११३ 
एवं छुतप्रशिन्षत्य संबर, पापकर्मण. । तबृथहि सर्वाहिसामा अभावाशन्मुनेरिय ११११४ 
परियादशानयोदीच्यां पश्चिसायां दिक्षि स्मृता । सर्यादोध्वंसभदक्मापि बक्षिणस्थां विविशु अ ४११५ 
तत्हरभे महच्छेयों हिसा तृष्माइयात्यवात्‌ । करणीयं ततोध्यद्य भावकेद्रेतघारिमि ॥११६ 
सम्ति तत्राप्यशीजारा पल्चेति सृत्रसाधिता । सावधानतया ध्याज्यास्तेःपि तदत्नतसिद्धमें ४२९७ 

तल्पुभं पथा-- 

उर्र्वाधस्तियंप्व्यतिकसक्षेत्रवुद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥५१ 


उस्चेर्धात्रीधरारोहे भवेदृष्य॑ब्यतिक्रम । अगाषभूषरावेहाद्रिश्यातोःभोव्यतिक्रम ॥११८ 
क्वथिट्क्कोजवेशादो क्षेत्रे दीर्धाष्यवर्तिति । कारणाद गसन छोभादु भवैजियंग्ब्यतिक्रम ॥११९ 
लि ५220/7/0/पनल लीन पर असफल जज जि मिली. 2 जप तक आज अहिफ 


उससे आगे त जानेका नियम लेना दिग्वत अथवा दिग्विरतिब्रत कहलाता है ॥१११॥ वन, देश, 
पर्वत, नदी और बडे बडे देश इस दिग्वतकी सीमा कहलाते हैं । इनकी मर्यादा नियत करके उस 
मर्यादाके भीतर ही जाना चाहिये । मर्यादाके बाहर कभी नहीं जाना चाहिये ॥११२॥ जेसे में इस 
शरीरसे सचेतन अवस्थामे पूर्व दिशामे जहाँ तक गगा नदी बहती है वहाँ तक जाऊंगा इससे भागे 
कभी नही जाऊँगा ॥११३॥ इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेवाले श्रावकको मर्यादाके बाहर मुनिके 
समान समस्त हिंसाका त्याग हो जाता है। अतएवं उस श्रावकके मुनियोंके समान ही पापकर्मोंका 
सवर होता है ॥११४॥ जिस प्रकार यह पूर्व दिशाका उदाहरण दिया है उसी प्रकार उत्तर दिल्लामे, 
पदिचम दिल्लामे, दक्षिण दिशामे, ईशान आग्नेय नेंऋत्य वायव्यादिक चारो विदिशाओमे सथा 
ऊपरकी और भोचेकी ओर भी मर्यादा लियस कर उससे आगे न जानेकी प्रतिज्ञा कर लेनी 
चाहिये ॥११५॥ इस प्रकार दशो दिशाओमे मर्यादा नियत कर उससे आगे न जानेकी प्रतिज्ञा कर 
खेनेसे आत्माका बहुत भारी कल्याण होता है क्योंकि इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेसे हिंसा ओर 
तृष्णा दोनोंका त्याग हो जाता है। मर्यादा नियत कर लेने पर मर्यादाके बाहर फिर किसी भी 
प्रकारका सम्बन्ध रखनेकी तृष्णा नही रहती है और न किसी प्रकारकी हिंसा हो सकती है अतएव 
ब्रत घारण करनेवाछे श्रावकोको यह दिग्व्रत अवश्य घारण कर लेना चाहिये ॥११६॥ अन्य ब्रतो- 
के समान इस दिग्श्तके भी पाँच अतिचार हैं जो कि सूत्रमे बतलाये हैं। इस दिग्य्ततको अच्छी 
तरह पालन करनेके लिये, निर्दोष या शुद्ध पालन करनेके लिये इन सब अतिचारोका त्याग भी 
बडी सावधानी के साथ कर देना चाहिये ॥११७॥ 


उन अतिचारोके कहनेवाला वह सूत्र यह है--ऊदृध्व॑व्यत्तिक्रम अर्थात्‌ ऊपरकी मर्यादाका 
उल्लरुन करना, अधोव्यतिक्रम अर्थात्‌ नीचेकी मर्यादाका | उल्लड्भन करना, तियंग्व्यतिक्रम अर्थात्‌ 
भाठो दिश्ञाओकी मर्यादाका उल्लड्भुन करना, क्षेत्रकी मर्यादा बढ़ा लेना और नियत की हुई 
मर्यादाको भूल जाना ये पाँच दिग्व्रतके अतिचार हैं ॥५१॥ 

आगे इन्हीका विशेष वर्णन करते हैं। ऊँची पृथ्वी पर चंढनेसे अथवा किसी पर्वंस पर 
बढ़नेसे ऊद्ध्व॑ब्यतिक्रम होता है। इस प्रकार किसी पर्वंलकी बहुत नोची गुफामे जानेसे अधो- 
व्यतिक्रम होता है। भावाथं--ऊपर और नोबेकी जितनी मर्यादा नियत कर छो है उसका उल्लझ्डुन 
करना अतिचार है ॥११८॥ कोई कोई देश ऐसे हैं जो दिशाओंके कोनोमे हैं ओर बहुत रूम्बे हैं 


कहाटीसंहिता १२५ 


पंया सत्यभिश: क्रोद' क्षततं घाबदु गतिसंम । क्ोष्ता मारबवेशीया कोतरवद्धिवण दूधणन १२० 
हम स्मृहाम्तराधानं विस्मृर्त थ पुनः स्मृतम । दृबर्ण विध्विरते: स्थाद्निज्रोतमिय्तया ॥१२१ 
वेदाबिरसियांवल्कालात्मवतिती । तत्पर्धाया: क्षणं यामदिमसाससु बत्सरा' १२२ 
शहिययों गलिस्यापत्तथा चादानबर्जनभ । सेथुवस्‍स्य परित्यागों यहा सोगादिधारणम्‌ ॥१२३ 
यथाज्ष थदि पच्छासि प्राध्यामेबेति केबलम्‌ । कारणाप्मापि मक्षछासि शेषदिश्क्तितये बश्ात्‌ ॥१२४८ 





अथवा उनका जो मार्म है वह बहुत हो लम्बा है । मर्यादासे बाहर ऐसे किसी देश या फोश्में किसी 
छोमके कारणसे जाना तिय॑ग्व्यतिक्रम नामका अतिवार कहलाता है। ब्ररी श्रावकोकों ऐसा 
अतिचार नहो लगाना चाहिये ॥११५।॥ यह ठीक है कि वह नगर यहाँसे सौ कोश है तथा यहाँसे सौ 
कोश तक जातेकी ही मेरी मर्यादा है परन्तु ये कोश मालव देशके कोश हैं इसको क्षेत्र बुद्धि ताम- 
का दोष कहते हैं । भावार्थ--देशके मेदसे कोशमे भी भेद होता है। जैसे उत्तरकी ओर (मेरठ 
सहारनपुरकी ओर) सोलह मीलके बारह कोश गिने जाते हैं परन्तु आगरेकी ओर सोलह मीछके 
आठ ही कोश होते हैं। कही कही पर तीन तीम मीलका भी एक कोश माना जाता है। जिस 
आवकने पहले सौ कोष्की मर्यादा नियत कर ली है वह श्रावक यदि काम पडने पर यह कहे कि 
कोश मारलूवदेशके कोशसे सम्भाले जायेंगे अथवा अन्य किसी देशके कोश माछवदेशके कोशसे भी 
बड़े हो और वह आबक वहाँके कोशोसे अपनी मर्यादाके सो कोश सम्भाले तो उसके क्षेत्र वृद्धि 
नामका दोष होता है क्योकि पहले उससे साचारण या उस देदामे प्रचलित कोशोंसे मर्यादा नियत 
की थी और अब वह अपनी सौ कोषशकी सल्याको तो नियत रखता है उसको तो नहीं बढ़ाता 
किन्तु कोशोको बढ़ा मानकर क्षेत्रकी मर्यादा बढ़ा लेता है अतएवं व्रधका एक देश भंग होनेके 
कारण वह अतिचार या दोष कहलाता है। ऐसा दोष श्नत्ती श्रावककों कभी नहीं रूग्राना 
चाहिए ॥१२०॥ जो मर्यादा नियत की थी वह पहले तो स्मरण थी, फिर कुछ दित बाद उसे भूल 
गया अथवा नियत संख्याको भूल कर कोई और संख्या स्मरण हो आई ऐसे दोषको स्मृत्य- 
स्तराधघान कहते हैं। निद्यय ने होनेके कारण श्रतका निदचय भी नहीं हो सकता इसलिए यह 
दोष ब्रतका एक देशभग करनेवाला है। ऐसा अत्तिचार ब्रती श्रावककों कभी नहीं ऊगाना 
चाहिए ॥१२१॥। अब आगे देशब्रतका भनिरूपण करते हैं। किसी नियत समय तक त्याग करनेको 
देशविरति या देशब्रत कहते हैं। नियत समय तक अथवा थोड़े कालतकका अर्थ एक पहर, एक 
दिन, एक महीता, एक ऋतु या दो महीना अथवा एक बर्ष लेना चाहिए। भावार्थ--एक पहर, 
एक दिन, एक महीना, एक वर्ष आदि काछकी मर्यादा नियत कर किसी भी पाप रूप क्रियाका 
त्याग करना देदाविरति नामका ब्रत कहुछाता है ॥१२२।॥ इस व़सका विषय गमल करनेका त्याग, 
भोजन करनेका त्याग, मेथुन करनेका त्याग अथवा मोन धारण करना आदि है। भावाय--यहाँ 
पर देश शब्दका अर्थ एकदेश है, व्रती श्रावकने जो जो ब्रत घारण कर रखे हैं उनमें जन्म भरके 
छिए जिन जिन पापरुप क्रियाओका त्याग कर रक्‍्खा है उन पापरूप क्रियाओको किसी काछकी 
प्र्यादा नियत कर और अधिक ध्याग्र कर देना देशत्त है । यह व्रत समसस्‍्स व्रतोंकी मर्यावाका 
और संक्षेप करता है, परन्तु करता है कुछ कालके लिये, इसीलिये इसको देश्षत्नत कहते हैं ॥१२९॥ 
जैसे यदि आज में कहीं जाऊँगा तो केवल पूर्व दिशामें ही जाऊँगा । यदि आज मुझे जानेके लिये 
कोई विशेष कारण भी भिरू जायगा तो भी में बाकीकों तीन दिशाओमे नहीं जाऊँगा ॥१२७॥ 


११६ धांपकाणार-संप्रह 


या वा वायद्धाकि मृयास्मेडनशर्न महुत्‌। यहा तत्रापि रात्रो भव ब्रह्मतयय ममाइतु तत ॥९२५ 
सजा या बर्याससये शातुससिउव योगिवत्‌ । इत स्थानान्ष गच्छालि क्‍्वापि देशाप्तरे जवात !१२६ 
करिपारचातया योज्या बृत्ति स्यादृबहुविस्तरा। कर्तंध्या च यभातक्ति मातेव हितकारिणों ४९२७ 
पण्चातिचारसंज्ञा' स्पूर्रोधा सुत्रोदिता दुधे. । वेशविरतिरुपस्य ब्रतस्पापि सलप्रदा ॥१२८ 

तत्सूर्ज यवा-- 

आनमनप्रेष्यप्रयोगदब्वरूपानुधातपुद्गलक्षेप' ॥५२ 

गात्मसकुश्पिताहेशाइबहि स्थितत्य बस्तुत' । आतयेतीडिते किज्चिद्‌ शापतातयत सतम्‌ १२९ 
उत्त केनाप्यनुक्तेन स्वयं तत्यानयाम्यहम्‌ । एवं कुविति नियोगों प्रेष्यप्रयोग उच्चते ॥१३० 
शाब्वानुपाततासापि दोषोप्तोचारसंशक: । सवेशकारणं दूरे तदृष्यापारकरान प्रति |१३६ 
बोचों रूपानुपाताल्यों प्रतस्‍्यामुष्य विश्वते । स्वाज्ाहुदशंन यहा समस्या चक्षुराविना ११३२ 


अथवा आज अबसे लेकर दिन भर तक मेरे चारो प्रकारके आहारका त्याग है और आजकी रात्रि- 
में अपना पूर्ण ब्रह्मचय॑ पालन करूँगा ॥१२५।॥ अथवा वर्षा होनेके समयमे अथवा वर्षा ऋतुके 
सार महोनेमे में मुनिराजके समान इसी स्थान पर रहूँगा इतने दिन सक इस स्थानसे अन्य किसी 
भी देश या गाँवमें कभी नहीं जाऊंगा ॥१२६॥ इस क्रमके अनुसार, इस परिपाटीके अनुसार इस 
देशब्रतका पालत करना चाहिये | इस परिपाटीके अनुसार इसका विस्तार बहुत कुछ बढ सकता 
है । ब्रती श्रावकोको अपनी शक्तिके अनुसार इस ब्रतका पालन अवश्य करना चाहिये क्योकि यह 
ब्रत माताके समान आत्माका कल्याण करनेवाला है ॥१२७॥ इस देश विरति नामके श्नतको दूषित्त 
करनेवाले पाँच अतिचार हैं जो सृत्रमे बतलाये हैं। ब्रती श्रावकोको उनका भी त्याग कर 
देना चाहिये ॥१२८॥ 

बह सूत्र यह है--नियत को हुई मर्यादाके बाहुरसे किसीको बुलाना या कोई पदार्थ मेंगाना, 
मर्यादाके बाहर किसोको भेजना या किसीके द्वारा काम कराना, मर्यादाके भीतर रहते हुए मर्यादा- 
के बाहर अपने शब्दसे ही काम निकालना अथवा अपना रूप दिखाकर अथवा छारीरके किसी 
हृदारेसे मर्यादाके बाहर काम निकालना तथा ढेले पत्थर फेंक कर मर्यादाके बाहर रहनेवालोंके 
छिगे कुछ हृशारा करना या काम निकालना ये पाँच देशब्नतके अतिचार हैं। आगे इन्हीका विशेष 
वर्णन करते हैं ॥५२॥ 

देशब्रतको धारणा करनेवाले ब्रती पुरुषने उस देशब्रतकी जितनी मर्यादा नियत कर छी 
है उसके बाहर रकखे हुए पदार्थंको मेगानेके लिये किसी पुरुषको किसी मी इशारेसे बतला देता 
आनयनसामका अतिचार है॥१२९॥ इसी प्रकार जिस किसी पुरुषको उस पदार्थों छानेके लिये 
आज्ञा नहीं दी है या कुछ भी इशारा नहीं किया है वह पुरुष यदि यह कहे कि मैं उस पदार्थको 
छाता हूँ उस पुरुषको तू ऐसा करना इस प्रकार करना' इस प्रकारकी आज्ञा न देनेको प्रेष्यप्रयोग 
कहते हैं ।१३०॥ अपनी नियल को हुई मर्यादाके बाहर जो कोई व्यापार करनेवाले हैं या अपना 
काम करनेवाले भुनीम गुमास्ते नौकर चाकर हैं उनको अपने शब्दके द्वारा कोई भी सन्देश पहुँचाना, 
कोई भी कार्य बता देना अथवा ये अपने काममे लगे रहे इसलिए खकार मठार कर अपनी देखरेख 
या उपस्थिति बतला देना शब्दानुपात नामका अतिचार है। यह भी ब्रतकों दूषित करनेबारू 
है इसलिये क्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१३३॥ मर्यादाके बाहुर काम 


शाटोसंडिता १२७ 


अधिसि पुरुशललिकेषणासा दोषोष्ण संयमे । एतो वा प्रेक्ण तत्र पत्रिकाहेसबाससाम ॥१३३ 
उक्तातोचारनि्युक्त स्याहेशबिरतिप्रंतम्‌ । कर्ंब्यं त्रतिकापवश्यं हिसातुत्णाविहानगे ॥१३४ 
वर्ल चायबंदस्हस्य विरतिगुहमेबिनाम । हवशवतव॒ुकाणामेतन्भ्रसिवाइपल्‌ ॥१३५ 
एकस्पामबंदष्डस्य परित्यातों न बेशिताम्‌ । ततित्य स्पादमायासान्नास्यधायासकोटिसि ॥१३६ 
स्वार्थ चास्यस्थ संन्पासं बिना कुर्यान्न कर्म तत्‌ । 
स्वा्यंडथाबध्यमत्रास्म त्वारय सर्थो न सबंत' ॥१३७ 
यभातास विनोदार्थ जलादि-वनक्रोडसम्‌ । कायेत सतसा वाचा सजूदा बहुब स्थृता ॥१३८ 
कुतकारितानुसननेस्व्रिकारूपिययं सनोयज कामे । परिहुत्य कमंसकछ परम नेष्कस्यंभबरूम्बेत १३९ 
दोषा सूत्रोदिता पठ्च सन्त्यतोज्रारसंझका । अनथंदण्डत्यापस्य श्रतस्यास्यापि हृधिका [१४० 


करनेवाले नौकर खाकर अपना काम करते रहे इसके लिये अपनी उपस्थिति या देखरेख सूचित 
फरनेके छिये अपना शरीर दिखलाना या और किसी प्रयोजनके लिये मर्यादाके बाहुर वालोको 
अपना शरीर दिखलाकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना अथवा आँख जादि शरीरके अवयवोसे 
मर्यादाके बाहुर वालोको कोई इशारा करना रूपानुपात नामका अतिचार कहलाता है। यह 
अतिचार भी इस देशब्नतमे दोष लगानेवाला है इसलिये त्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना 
चाहिये ॥१३२॥ अपनी मर्यादामे रहते हुए मर्यादाके बाहर सोना-चाँदी वस्त्र चिट्ठी-पन्री आदि कोई 
भी पदार्थ मेजना अथवा मर्यादाके बाहर वालोको ढेले पत्थर फेंककर अपना कूछ भी प्रयोजन 
सिद्ध कर लेना पुद्गलक्षेप नामका अतिचार है। इस अतिचा रसे भी इस ब्रतका एकदेश भग होता 
है इसलिये व्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१३३॥ इस देशब्रतको धारण करने- 
वाले श्रावकोकी उचित है कि वे हिसा ओर तृष्णा, ममत्व, लालसा, इन्द्रियोंक विषयोकी छालसा- 
को दूर करनेके लिये ऊपर कहे हुए अतिचारोको छोडकर इस देशब्रतका पालन अवध्य करे 
॥१३४॥ अब आगे अनथ्थंदण्डविरति नामके द्रतका स्वरूप बतलाते हैं। अनर्थदण्डोका त्याग करने 
रूप अनथंदण्डविरति नामके ब्रतका पालन भी गृहस्थोको अवश्य करना चाहिये क्योकि यह अनर्थ- 
दण्डविरति नामका ब्रत बारह ब्रतरूपी वृक्षकी श्रद्धितीय या सबसे मुख्य जड़ है ।॥१९३५॥ इन 
अनथंदण्डोमेसे किसी एक अनथंदण्डका त्याग कर देना ब्रत नही है क्योकि एक-एक अन्थ॑दण्डका 
स्थाग बहुत आसात्तीके या वित्ता किसी परिश्रमके हो जाता है तथा समस्त अनर्थंदण्डोका त्याग 
करोड़ो परिश्रमसे भी नही होता है ॥१३६॥ जिसमे दूसरेके स्वार्थंकी सिद्धि हो ऐसा कार्य सिवाय 
समाधिमरणके ओर कुछ नही करना चाहिये। वास्त॒वमे देखा जाय तो बात्माको अवश्य करने 
योग्य ऐसा भात्माका कल्याण करना हो स्वार्थ है। संसार सम्बन्धी ओर समस्स कार्य सवा नहीं 
हैं तथा वे पूर्णरूपसे स्वार्थ कभी नहीं हो सकते ॥१२७॥ जैसे चित्त प्रसन्‍न करनेके छिये जलूफ्रोड़ा 
करना, वसक्रीडा करना आदि सब जनथंदण्ड कहुझाता है। उसको मनसे करना, वचनसे करना, 
कायसे करना आदि रूपसे उसके अनेक मेद हो जाते हैं ॥॥१३८॥॥ मल वचन काय और कृत कारित 
अनुमोदनासे भूल मविष्यत और वर्समानकाल सम्बन्धी समस्त पाप रूप कार्योंका त्याग कर सबसे 
उत्तम उदासीन अवस्था धारण करनी चाहिये ॥१३९॥ इस जनथंदण्डत्याग ब्रतके भी पाँच अतिचार 
हैं जो कि सूत्कारते अपने लूजमे बतलाए हैं। ये अतिचार भी व्रतमे दोष झगाने वाले हैं इसलिए 
ब्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिए ॥१४०॥ 


श्र८ आक्कात्ार-संभ्रह 


तस्तृत्रं बचा--- 
प्रदपंकौत्कश्ममोसर्पासमीक्याधिकरणोपोगपरि भोनासर्थक्यानि (५३ 


अस्ति कम्दपंत्रामापि दोष प्रोक्तद्रतत्य ये । रागोड़ेकाट्परहासाहिसिभो बाध्योष इत्यपि ६४१ 
धोष कोत्कुक्पसशोउस्ति वृष्टकायक्रियादियुक्त्‌ । पराहुस्पशेन स्वाज्जेरवविग्पाज़जादिषु १४२ 
सोौखर्यदूषण ताम रतप्रायं बज शतम्‌ । अतोब गहित पाष्ट्धाधतात्यवं प्रबल्पनस्‌ ॥१४३ 
अससीक्ष्याधिक रसमतत्यीकरण॑ हि यत्‌ । अरथात्स्वाभससभीदय वस्तुनोप्नवधानतः (४४ 
यभाउप्हारहते मावज्जलेतास्ति प्रयोजनम्‌ । तेतव्य तावदेबात्र वृषण चाम्मणोवितम्‌ ॥१४५ 
शुफ्यते सहृदेवात्र स्यावृपभोगसंशक: यथा सुकशचन्दन साल्यमच्तपानौधधादि वा ४९४६ 
परिभोग समास्यातों भुम्यते यत्पुन. पुन । यथा योषिव्लकु/रजस्त्रायाश्नजाधविकम्‌ ॥१४७ 
आनर्थक्यं तमोरेव स्पादसम्भविनोद्यों । अनात्मोखितसंख्याया करणादपि दूधषणस्‌ ॥२१४८ 


उन अतिचारोकी कहनेवाला सूत्र यह है--कन्दपे, कौत्कुच्य, मौखये, असमीक्ष्याधिकरण 
और उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये पाँच अनर्थदण्डब्रतके अतिचार हैं ॥५३॥ 


आगे इनका स्वरूप कहते हैं--रागकी तीव्रतासे हँसीसे मिले हुए अशिष्ट वजन कहना 
कन्दर्प कहलाता है। यह कन्दर्प भी अनर्थदष्डत्याग व्रतका पहला अतिचार है। कन्दर्प शब्दका 
थर्थ काम है। कामको बढ़ानेवाले जितने हँसीके वचन हैं अथवा जितने अधिष्ट वचन हैं उनके 
कहतेको कन्दर्प कहते हैं। ऐसे वचन कहनेसे परिणाम मलिन होते हैं तथा व्यर्थ ही पाप कर्मोंका 
बरघ होता है इसलिए प्रती श्रावकको इस अतिचारका त्याग कर देना चाहिए ॥१४९१॥ रागकी 
तीब्रतासे शरीरकी दुष्ट क्रिया करना कोत्कुच्य है। जेसे अपने शरीरसे अन्य स्त्रियोका शरीर 
स्पर्श करता, भौँह चलाना, आँखें भटकाना आदि सब कामको बढ़ानेवाली शरीरकी तेष्टाओको, 
हरीरकी क्रियाओको कोत्कुच्य कहते हैं। इससे भी व्यर्थ ही पाप कर्मोंका बन्ध होता है इसलिए 
सती आवकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१४२॥ कामको बढ़ानेवाले अस्यन्स निन्‍्दनीय 
सेकडो वचन कहना, अथवा धृष्टतायूवंक बहुल वकयाद करना मौखर्य नामका अतिचार है। इससे 
भी व्यर्थ ही पापकर्मोंका बन्ध होसा है इसलिए ब्रती श्रावककी इसका भी त्याग कर देना चाहिये 
॥१४३॥ अपने प्रयोजन या आवष्यकताका विचार किये विना असावधानीके साथ पदार्थोका अधिक 
संग्रह करना असमीक्ष्याधिकरण कहलाता है। ब्रती श्रावककों इस असिचारका भी त्याग कर देना 
लाहिये ॥६४४॥ जैसे भोजनादि बनानेके लिए जितने जलकी आवश्यकता हो उत्तना ही जल 
भरना चाहिये, उससे अधिक जल भरना अनरथंदड है, अधिक जल भरनेसे व्यथंका पाप लगता है 
अलएब आवश्यकतासे अधिक पदार्थोंका संग्रह कमी नहीं करना चाहिये ॥१४५॥ जो पदार्भ एक 
बार भोगे जाते हैं, एक बार काममे आते हैं उनको उपभोग कहते हैँ जेसे माला, चन्दन, फूल, 
भोजन, पानी, औषध आदि ॥|१४६॥ जो पदार्थ बार-बार भोगनेमे आते हैं उनको परिभोग कहते 
हैं जेसे स्‍त्री, अलकार, वस्त्र, घर, हाथी, धोडे आदि ॥१४७॥। उपभोग और परिभोग इन दोनोको 
आवश्यकतासे अधिक इकट्ठा करता अनर्थंदंडका असिचार है। जथवा जिन पदार्थोंकी सम्भावना 
ही तहीं है, जो पदार्थ असम्भव हैं उनका परिमाण करना, अथवा जो पदार्थ अपनी योग्यतासे 
बाहर हैं, अपनी योग्यताके अनुसार जिन पदार्थोंका प्राप्त होना असम्भव है ऐसे पदार्थोका त्याग 


शारीघहिका १२९ 
गा दोगअ बुर्भापष्यो अस्तुर्सस्यां चिकोवंति । गह्लुम्यशाइवत मावश्ष पुल्लामि ततोषणिकार ध१४९ 
विषिष्टएरभंएाआास्त विरतिरास्ता मुखतस । रा सू् लि लेक्से संदेत्‌ १५६० 
सिक्षाततानि चत्वारि सरित त्यादगुहसेजिनाम । बत्यासि पृथ्वतृत्रानतिक्रमात्‌ ॥१५१ 


अर 





धरा जिचकााल्ध चाह पक्का य 86९३० जात कक क्र 2३ ७ हे कक कं चुप तह कक कक रच फ्ज सपा 
अर्नशत्तासाधिक' प्रोक्त साकात्साध्यावसस्थमम्‌। तश्च व्यवहारत्यात्याठ कारासताविभाव्‌ ॥१५२ 


हतपृत्र बधा-- 
समता स्ंभूतेवु सयमे शुभभावना । भातंरौद्रपरित्पागस्सद्धि सामापिकद्रतम्‌ (५५ 


तदर्थाट्प्रातवत्थाय कुर्यादात्मादिचिन्तनस्‌ । एको5ह शुद्धचिड्रपो ताहु पौदृगलिक कयु ३१५३ 
चिन्तनीय॑ ततदिचते सूक्ष्मं बड़द्रव्यलक्षणम्‌ । तत ससारिनों मुक्ता जीबाटिचन्त्या डियाबंत ॥१५४ 


अलग पमबगअाम गा भ गधा!) भभंगभएएओभंधधभध ४ ४४७७७७७७७७७्शशणणशणणणशाणण राणा मसाला बब्बर 
करना या परिमाण करना अनर्थंदण्ड ब्रतका अतिचार है ॥१४८॥ जेसे कोई अत्यन्त दरिद्र पुरुष 

है ओर उसके अशुभ कर्मका उदय अत्यन्त प्रबल हो रहा है, वह यदि ऐसा प्रमाण करना चाहे कि 
संसारमे जितने अनित्य पदार्थ हैं उनको! ही ग्रहण करनेकी मेरी प्रतिज्ञा है। अनित्य पदार्थोके सिवाय 
नित्य पदार्थोंको मैं कभी ग्रहण नहीं करूँगा यह परिमाण असम्भव पदार्थोंका है क्‍योंकि संसारमें 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अनित्य न हो अथवा ऐसा पदार्थ होना सबंधा असम्भव है जो सर्वधा 
लित्य हो अतएव ऐसा परिमाण करना उपभोगपरिभोगपरिमाणनामक ब्रतका अखिचार है ॥१४९॥ 
इस प्रकार अनर्थंदडविरतिनामक गुणन्नत्तका स्वरूप बत्तलाया | इस ब्रतकों अतिचार रहित पारून 
करनेसे ही आत्माका कल्याण होता है अतएवं ब्रती श्रावकोको अतिचाररहित ही ब्रतोको पालन 
करना चाहिये ॥१५०॥ गृहस्थोके पालन करने योग्य शिक्षान्नत चार हैं। अब सूत्रोंके अनुसार 
उन्ही शिक्षाब्रतोका वर्णन करते हैं ।।१५१॥ 

उत्त शिक्षात्रतोका वर्णन करनेबारू। सूत्र मह है--सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोग- 
परिमाण ओर अतिथिसविभाग ये चार दिक्षात्रत हैं। ब्रत्ती गृहस्थ इन व्रतोका भी पालन 
करता है ॥५४॥ 

आगे हन्हीका वर्णन करते हुए सबसे पहले सामायिकका स्वरूप वर्णन करते हैं। शुद्ध 
आत्माका साक्षात्‌ चित्तवन करना सामायिक है अथवा शुद्ध आत्माका चिस्तवन करनेके लिए 
योग्य समय में योग्य आसय से बेठकर सामायिकका पाठ करना भी सामायिक कहलाता है ॥१५२॥ 


सो ही सामायिक पाठमे छिखा है--समस्त जीवोमे समताभाव घारण करना, सयम पान 
करनेके लिए सदा शुभ भावना रखना और आतंध्यान त्था रौद्रध्यानका सर्वया त्याग कर देना 
सामामिकद्रत कहलाता है [५०॥ 


उस सामाय्िक ब्रतकों पान करनेके लिए प्रात काल उठकर शुद्ध आत्माका चिस्तवत 
करना चाहिये। में अकेला हूँ, शुद्ध हें भौर चेतस्यस्वरूप हूँ, पुदुगलका बना हुआ शरीर मेरा 
स्वरूप नहीं है, पुद्यछ जड़ है में चेतन्यरूप हैँ अलएव पुद्गछसे सर्वया भिन्न हूँ। इस प्रकार 
जिन्तवन करना चाहिये ॥१५३॥ सदनन्तर अपने हृदयमे छहो द्रब्योका सूक्ष्म स्वकृप चिस्तवन 
१७ 


अस्ति शहुर्शनल्लानचारित्राध्यत्र कारणम्‌ । हेतुस्तेयां समुल्यतों कामरकूल्यि पर स्वतः ॥१६० 
इत्यादि जयनत्सथं स्व चिन्तयेशम्मूहुमुंहु । मर्म संबेगवेरास्यबद्धंताय भहामति ४९१६९ 
उक्तें ख--- 
जत्त्कायस्वमायों वा संत्रेयवेशास्पायंस ५५६ 
चिल्तनातन्तर लेति जिन्तयेदात्ममों गतिस्‌। को5हूं कुत समायात क्‍य यास्यासि जवादित' ॥१६२ 


करना चाहिये । फिर उन छह दृव्योंमेसे भी जीव दो प्रकार हैं--एक संसारी और दूसरे मुक्त । 
इस प्रकार जीवोके भेद प्रमेदोंका लथा उनके स्वरूपका चिन्तवन करना चाहिये ॥१५४)॥ उन दोनो 
प्रकारके जीवोमेंसे जो जीव चारों गतियोमे निवास करते हैं, कर्म नोकर्म सहित होनेसे जो सदा 
परिभ्रमण करते रहते हैं ओर अत्यन्त दुखी रहते हैं उनको ससारी जीव कहते हैं ॥१५५॥ इस 
ससारी जीवके पूर्व कर्मोंके उदय होनेसे रागद्रेष रूप भशुद्धभाव उत्पन्न होते हैं तथा उन्हीं राग- 
देष रूप अशुद्ध भावोंसे फिर सवीन कर्मोंका बर्ध होता है ॥१५६।॥| जिस प्रकार बीजसे वृक्ष और 
वुक्षसे बोज होसा है अर्थात्‌ औज वृक्ष दोनो एक दूसरेसे उत्पन्न होते रहते हैं उसी प्रकार पहले 
कर्मोंके उदयसे रागह्रेष और उन रागद्वेषसे लवीस कर्मोंका बल्ध, तथा उन कर्मोंके उदयसे फिर 
रागढूंष ओर उन रागद्ेषसे फिर नवीन कर्मोंका बन्ध होता रहुता है। जब सक यहू जीव ससारमे 
परिशभ्रमण करता रहता है, तब तक यह कार्य कारण सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता ॥१५७॥ इस 
प्रकार यह जीव अनादिकालसे मरक तियंच्र देव मनुष्य इन चारो गतियोमे परिभ्रमण करता 
रहता है तथा जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग आदि अनेक दु'शोसे दू ख्री बना रहता है ॥१५८॥ उन 
ससारी जीवोमेंसे कोई भव्य जीव काललब्धिके प्राप्स हो जानेपर समस्त कर्मोंकी नाश करके हस 
ससारसे छूटकर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सामायिक करते समय जीवोंके इन मेदोंके स्वरूप 
को जिस्त॒वतल करना चाहिये ॥१५९॥ इसके साथ यह भी चिन्तवन करना चाहिये कि उस कर्मोंसे 
छूटनेके लिए या मोक्ष प्राप्त करनेके लिए सम्यग्दर्शन सम्यग्शान और सम्यकचारित्र ही कारण हैं 
तथा सम्यरदर्शन, सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्र उत्पल्त होनेके लिए काललूब्धि कारण है और 
काललब्धि अपने आप प्रगट होती है ॥१६०॥ इस प्रकार महा बुद्धिमान्‌ श्रावकको आत्साका संवेग 
और वेरार्य गुण बढ़ानेके लिए अपने आत्माका चिस्तवन करना चाहिये तथा इसी सवेग और 
वैराग्य गुणको बढ़ानेके छिए इस समस्स जगत्‌का स्वरूप बार-बार जिन्‍्तवन करना जाहिये ॥१६१॥ 

तत्त्याथ्थंसूत्रमे लिखा भी है--जगत्‌का स्वरूप या स्वभाव चिस्तवन करनेसे संवेग बढ़ता 
है ओर क्री रका स्वभाव चिल्तवन करनेसे देराग्य बढ़सा है ॥५६॥ 

इस प्रकार जखिन्‍तवन कर लेनेके अनन्तर सामाथिक करनेवालेको अपने जात्माका स्वरूप 
चिस्तवल करता चाहिये तथा विचार करना चाहिये कि “में कौन हूँ, कहाँसे आया है, किस गति 
से आकर इस गतिमें जत्म लिया है और अब यहाँसे जो मुझे शीघ्र जाना है सो कहाँ जाना होगा 





छाटीसंदिता १३३१ 


हैवे कि किमृपदेय सस जुद्चिरात्मस: । कतेव्य कि सया त्याज्यमधुना जीबमावलि १६४३ 

इृहि चिन्तयतस्तस्थ संवेगों खापते गुण' । ससारभवभोगेम्यों बेराग्यं चोपबृंहुति ॥१६४ 

हा खामाधपिकद्॒तान्वित । तत सामायिकों क्ियां कुर्पाहा शश्यवर्जित (१६५ 
तज्जिनेनामुणस्तोर्न पठे्पलादिखजणम्‌ । सिद्वानामथ साथूनां कुर्यास्सो:पि गुणस्तुतिम १११६६ 
ततो5हुदुमारतों स्टुस्ता जगश्छान्सिसघोय च। क्षर्ण प्यानस्थितो भूत्वा चिन्तयेज्कुद्धचिस्मयम्‌ ॥१६७ 
तत सम्पूर्थता मोस्था ध्यानं कालानतिक्रमात्‌ । सस्तुताना यथाश्षक्ति तत्पूजीं कतुंमहंति ॥१६८ 


स्नान 0 पट 3 अब । गुक्कीयाद्धोतजस्त्राणि हृष्टिपृताति प्रायश्ष ॥९६९ 
तत' ने दानेगंत्वा अहम अर । द्ष्याष्यष्टो जरूदौनि सल्यगादाय भाजने १९१७० 
तत्रस्थान्‌ जिमविस्थाइ्स सिद्धयसत्राभ्‌ समश्ंयेत्‌ । बर््षमनल्ानश्ञारिवजय स्थाप्य समर्चयेत्‌ १७१ 


झ्षेवानपि यथाशक्ति गुणानप्यर्थयेद्‌ ब्रतो। अन्न संपीपमात्रत्वादुक्तमुल्लेखतो मया ॥१७२ 
अस्थयत्र पद्चंधा पूजा मुख्यमाह्यानसात्रिका । प्रतितापनसभाउय सन्चिथीकरणं तभा १७३ 





॥१६१॥ प्रैरे इस शुद्ध आत्माके लिए ऐसे कोन-कौनसे कार्य हैं अथवा ऐसे कौन-कौनसे पदार्थ 
हैं जो त्याग करने योग्य हैं, तथा ऐसे कौनसे पदार्थ हैँ जो ग्रहण करने योग्य हैं। मुझे अब इस 
जन्म पर्य॑न्त क्या-बया काये करने चाहिये ओर किम-किल कार्योंका त्याग कर देना चाहिये ॥१६३॥ 
इस प्रकार चिस्तवन करनेसे सामायिक करनेवालेके आत्माका सवेग गुण बढ़ता है तथा संसार, 
शरीर और भोगोंसे अथवा ससारमे उत्पन्य हुए भोगोसे वैराग्य बढ़ता है १६४॥ तदनस्तर 
सामायिक करनेवाले ब्रती श्रावकको साधु समाधि करनी चाहिये । अपने आस्माके शुद्ध स्वरूपका 
चिन्तवन करने अथवा पचपरमेष्ठीके स्वरूपका चिस्तवन करनेकों साधु समाधि कहते हैं। इस 
प्रकार चिन्तवन कर लेनेके अनन्तर उस ब्नसी श्रावकको माया मिथ्या निदान इत तीनो शल्योको 
छोडकर सामायिककी क्रिया करती चाहिये ॥१६५॥ आगे उसी सामायिककी क्रियाको बताते हैं। 
भनुष्टुपू, जाति, उपजाति, वसनन्‍्ततिऊका आदि छल्दोमे भगवान्‌ जिनेन्द्रदेकके गुणोकी स्तुति 
पढ़नी चाहिये, अथवा सिद्ध परमेष्ठोकी स्तुति करनी चाहिये या साघुओके मुणोकी स्तुति करनी 
चाहिये ॥१६६।॥ तदनन्तर भगवान्‌ अरहम्तदेवकी कही हुई वाणीकी अर्थात्‌ सरस्वतों देवीको 
स्तुति करनी चाहिये और ससारकी शान्तिकी कामनाके लिए शान्ति पाठ पढ़ना चाहिये ॥१६७॥ 
लसदनन्तर समय पूरा हो जानेपर उस ध्यातको समाप्त कर देना चाहिये और फिर जिनकी स्तुति 
की है उनकी पूजा अपनी शगितके अनुसार करनी चाहिये ॥१६८॥ भगवान्‌ अरहन्तदेव आदिकी 
पूजा करनेके लिए यत्नाचा रपूर्वक शुद्ध और प्रासुक जलसे स्तान करना चाहिये | फिर धुछे हुए 
वस्त्रोंको आँखोसे देखकर पहिनना चाहिये ॥१६९॥ तदनन्तर जल चन्दन आदि आदठो द्रव्योको 
किसी उत्तम थार आदि पात्रमे छेकर धीरे धीरे अपने धरके चेत्यालयमे जाना चाहिये ॥१७०॥ 
उस चेत्याल्यमे विराजमान अरहुन्तदेवके प्रतिबिम्बोकी पूजा करसी चाहिये, सिद्धयन्त्रकी पूजा 
करनी चाहिये और सम्यर्दर्शन, सम्यरज्ञान तथा सम्यक्वारित्रको स्थापन कर उनकी पूजा करनी 
चाहिये ॥१७१॥ ब्रती श्रावकको अपनो शक्तिके अनुसार आत्माके शेष उत्तम क्षमा आदि गुणोकी 
भी पूजा करनी चाहिये। यह पूजा करनेका विधान पहले आचार्योंके कहे अनुसार हमने अत्यस्त 
पेंशेपसे कहा है ।१७९॥ पूजा पच्रोपचारी होती है अर्थात्‌ पाँच प्रकारसे की जाती है। सबसे 
हले आह्वान करना चाहिये, फिर स्थापत करता चाहिये, फिर सस्निधापन या सस्निधिकरण 


शहर जंवेकॉचार-संधह 


सह! बूजतस ब्राश्ति सतो नाम विसलंतम्‌ । पशाबेय समास्याता पऋकल्पाजदायिती तरे७४ 
तड़िणिवश्ान निदिष्दुमहुस्नप्युफ्शवित । स्थुते' संशेपसडकेतादिघेश्वातोब विस्तरात्‌ ध्र७९ 
प्रगभित्पाशवा्य स्पात्कतंध्य दतमारिभि, । अस्ति चेदास्मसालकर् कुर्यात्याप्यपरं विभिन्‌ (९७६ 
अर्धमेक्वेत्पवेश्मस्थानहू दिम्वाधिकानपि । सूरुपाध्यायसाच्‌ कच पूजयेइ भक्तितो कती ७१७७ 

ततो मुतिमुझोद्धीश प्रोक्य वा सप्नसूरिसि । धर्ंस्प अवर्भ कुयावादराद झानचकुले ९७८ 
गृहरायेँं तत. कुर्थादास्मशिम्दादिमासयस्‌ । ततो सध्याहिके प्राप्ते सूप. कुर्यादमुं बिधिम ।१७९ 
अतिविशंविभागस्म भावतां भावयेदपि । सभ्याह्रादीपरर्गाप्य सात कारपश्नतिक्रमे ९८० 
भोजपित्या स्वयं यावर्वत्णं देते सुशादया | धारपेड्संधवर्ण पूर्वाक्के पज्छुत स्मृतेः ९८१ 
अर्ापोहो८पि करंव्य साद चापि सप्ित्ति' | अस्ति चेद शाससामब्य कार्य दास्त्रावकोकमम्‌ ५१८२ 
पृहकार्य तत' कुर्याद्‌ सुब संभ्यायधेरिष्ठ | ततः सायतभे प्राप्ते कुर्यत्सामाबिकों क्ियाल्‌ ॥१८३ 
किव्चापराह्ुके काले जिनविस्मान्‌ प्राग्नपेत्‌ । तत सामायिक कुर्यादुक्तेत बिधिना ख्रतो ॥१८४ 
ततश्त हमन कुर्यद्यधासितर यथोचितम्‌ | निक्षीबे पुनरत्याय कुर्यात्सामसायिकीं क्रियाम्‌ ९८५ 


करना चाहिये लदनस्तर पुजा करनी जाहिये ओर फिर विसर्जत करना चाहिये । इस प्रकार यहु 
पूजा पाँच प्रकारकी बतलायी है। यह पाँच प्रका रसे की हुई पूजा पचकल्‍्याणक फलको देनेवाज़ी 
है ॥१७२-१७४॥ पूजाकी विधि बहुत बडी है यद्यपि उसको पूर्ण रीतिसे में कह सकता हूँ तथापि 
मेंने उसका उपलक्षण मात्र कहा है क्योकि पूजाकी विधि तो बहुत बडी है और यह स्मृतिशास्त्र 
अथवा श्रावकाचार अत्यन्त संक्षेपसे केवक सकेतमात्र कहा है ॥१७५॥ ब्रती क्रावकोको ऊपर लिखे 
अनुसार कतंव्य तो अवश्य पान करना चाहिये । यदि उसकी अधिक सामर्थ्य हो तो भन्य क्षास्त्रो 
के अनुसार उसे और विधि भी करनी चाहिये ॥|१७६॥ तदनस्तर उस ब्रती श्लावककों जिनारूयमे 
जा कर वहांपर विराजमान भगवान्‌ अरहुन्तदेवके बिम्बोकी पूजा करनी चाहिये तथा आचार्य 
उपाध्याय ओर साधुओकी पूजा भी भक्तिके साथ करनी चाहिये ॥१७७॥ तदनस्तर मुनिराजके 
मुखारविन्दसे कहे हुए धर्मंका श्रवण करना चाहिये अथवा अपने ज्ञानरूपी नेत्रोकी ज्योति अढ़ानेके 
लिये अपने घरके आचायंके (गृहस्थाचायं के) द्वारा कहे हुए धमंका श्रवण बडे आदरके साथ करना 
जाहिये १७८ 

तदनन्सर अपनी निन्‍्दा करते हुए उस ब्रती श्रावकको अपने घरके व्यापार-धत्खे करने 
भाहिये और दोपहरका समय होनेपर फिर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करनी चाहिये ॥१७०९।॥ 
दोपहूरके कुछ समय पहले अतिथिसविभागब्रतकी भावनाका भी भिन्तवन करना चाहिये ॥१८०॥ 
फिर भोजन कर थोड़ी देर तक आराम करनेके लिये सोना चाहिये। फिर प्रात काल मुनियोंसे 
या गृहस्थाचाय॑से जो धमं श्रवण किया था उसका मनन करना चाहिये, चिस्तवन करना चाहिये 
और धारण करना चाहिये ॥१८१॥ इसी समय घर्मात्माओंके साथ बेठकर धर्म चर्सा करनी भाहिये । 
यदि अपनेमें शानकी सामर्थ्य अधिक हो सो शास्त्रोका अवकोकन करना जाहिये ॥|९८२॥ तदनस्वर 
फिर शाम तक घरके व्यापार-धम्धे करने बाहिये तथा शाम हो जानेपर सामायिक करना चाहिये 
॥१८३॥ इसमे भी इतना विशेष है कि शाम हो जानेपर पहुले भगवान्‌ अरहल्तदेवकी पूजा करनी 
चाहिये भर फिर उस ब्रतोी श्रावकको ऊपर लिखी विधिके अनुसार सामामिक करना चाहिमे 
#१८४॥ फिर सोना चाहिये | अपनी नींदके अनुसार तथा जिसना उचित समझा जाम उसना सोना 


शाठौशॉहिता १३३ 


तकाडं सबके पूजा से कुर्ादहंतासपि । हिसाहेशोरथ्र्य स्याहाजो पुश्लाविदर्ञतभ ४१८६ 
एवं प्रब्शसामाण साथारो ततदानिह । स्वर्धादिशस्वदों भुक्‍त्था निर्धाणपद माग्मबेत्‌ ३१८७ 
स्ामायिकव्तस्मर्तप पठजसलीचारलंक्षका । दोधा' सम्ति प्रसिद्धास्‍्ते त्याज्याः सूतोशि बा १८८ 


योगबुष्पलिघानत्माद रध्यृस्यभुपस्यासासि ४५७ 
सामाधिकारितोे्यज समोदुत्तियंदा भवेत । मनोदुछ्गविघातास्यो दोषोप्तोचारसंशक १८९ 
अ्योगोरषप ततोउन्यत्र हुंकारादिप्रबलते। बचोदुस्प्रणिधानात्यों दोषोप्तीचरसशक ॥१९० 
काययोवस्सतोफज़्यत्र हस्तसंल्ादिवर्शने । बसेते तबतीचार कायदुष्प्रणिधानक., ॥१९ 
यदाउ5शस्यतया मोहात्कारणाद़ा प्रसादतः । अमुत्साहतया कुर्यात्तदाततादरववणम्‌ ४१९२ 
अस्त स्मृस्पनुपस्थास डूब प्रकृतस्य यत्‌ । न्यू कर्ण परेचक्ये: पठचते यरप्रमाइत ॥॥१९३ 


घाहिये। फिर आधी रातके समय उठकर सामायिक करना चाहिये ॥१८५।॥ इसमे भी इतना 
विशेष है कि आधो रासके समय भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा महीं करनी चाहिये क्‍योंकि आधी 
रातके समय पूजा करनेसे हिसा अधिक होती है। रात्रिमें जीवोंका संचार अधिक होता है तथा 
ययोत्रित रीतिसे जोव दिखाई भी नहीं पडते इसलिये राज़िम्रे पुजा करनेका भमिषेघ किया है 
॥१८६॥ इस संसारमे इस प्रकार ऊपर लिखी हुई क्रियाओकी करता हुआ ब्रती गृहस्थ स्वर्गादिकके 
अनुपम सुखोकों भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥१८७॥ अन्य ब्रतोके समान इस सामायिक 
व्रसफे भी पाँज अतिचार हैं जो दोषोंके नामसे प्रसिद्ध हैं ओर जिनका वर्णन सूत्रमे भी किया है । 
ब्रली आवकोको उन अतिचारोंका भी स्ंथा त्याग कर देना चाहिये ॥१८८॥ 


उन अतिचारोंको कहनेवाला जो सूत्र है वह यह है--मनोदुष्प्रणिधान अर्थात्‌ मनके द्वारा 
अल्युभ चिन्तवत, वचनदुष्प्रणिधान अर्थात्‌ वचनके द्वारा अशुभ प्रवृत्ति, काय दुष्प्रणिधान अर्थात्‌ 
शरीरके द्वारा अशुभ क्रियाका होना, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान अर्थात्‌ भूल जाना ये पाँच 
सामायिकके अतिचार हैं ॥५७॥ 


आगे इनन्‍्हींका स्वच्य दिखलाते हैं। सामायिक करते समय अपने मनकी प्रवृत्ति सामायिक 
के सिवाय अन्य कार्योंमें लछगाना--अपने आस्माके स्वरूपके चिल्तवनके सिवाय या पर परमेष्ठीके 
स्वरूपके चिल्तबनके सिवाय अस्य किसी भी पदार्थका विस्तजल करना मनोदुष्प्रणिधान नामका 
दोष है जो सामायिकका पहला अतिवचार कहलाता है ॥१८९॥ सामायिक करते समय हैं हूँ, हूं, 
हाँ आदि रूपसे वचलोंको प्रवुत्ति सामाग्रिकके सिवाय अन्य कार्यमे छूग्राना वचनदुष्प्रणिधाम 
नामका दोष है। उस समय किसी भी कार्मके इशारेके लिए हूँ, हाँ करना सामायिकका दुसरा 
अतिचार है ॥१९०॥ इसी प्रकार सामायिक करते समय अपने दरीरकी प्रवृत्ति सामायिकके 
सिवाय अन्य किसो भी कांयंमे छूमाना, हाथ, उंगली, माथा, आँख, भौंह आदिके हलारेसे किसी 
भी कार्यका इक्कारा करना, किसी पदार्थको इद्यारेसे दिखलाना कायदुष्प्रणियान नामका अतिलार 
कहलाता है [१९१॥ यह ब्रती आवक जब कभी आलससे, मोहसे या प्रमादसे या अन्य किसी 
कारणसे बिना उत्साहके सामायथिक करता है तब उसके अनादर नामका चौथा अतिचार खयता 
है ॥१५२॥ जब कभी यह व्रती आवक प्रमादों होकर वर्णरदित (अक्षररहित) पदरहिल या वाक्य- 





बन्ममृत्युजरात जूविध्व सतविश्क्षणम्‌ (१९५ 
सतुर्दाज्तनसस्पासों यादद्‌ बरासाइच् वोडश । स्थितिनिरक्थस्थाने वत प्रोषयसंशकस ॥१९६ 
क्ंव्य तब्व॒दय स्थात्यवंध्यां प्रोषधदव्रतम्‌ । अष्ट म्यां ज़् चतु्दधयां यथादाक्स्थापि चान्यदा ४१९७ 
भारणाज्लि त्रयोबदयां मध्याहें क़ृतमोजन । तिप्ठेस्थान समासाक्ष नो राय मिरचद्यकस्‌ ११७८ 
तत्रेब मिललेद्‌ राजो जासकको पधाबलम्‌ । प्रातराबिदित कृत्स्त घसष्यानेनेयेद त्रती ॥१९९ 
जरूपान मिधिद्धं स्थास्मुनिवसत्र प्रीषधे । न निधिड्धाउमिविडा स्थावहुसूजा लरादिभि, 0२०० 
घदा सा छिपते पूजा य दोचोउस्ति लदापि थे। न क्रियले सा तवाप्यज्ञ बोधो नास्तोह कश्चन |।२०१ 
एचमित्यादि तत्नेब तोत्या रात्रि स धमंघी । कृतक्रियोःशन कुर्यान्मध्याह्दे पारणादिने ॥२०२ 


राहिस सामायिकका पाठ पढ़ता है या शीघ्रताके साथ पढ़ता है या पढते-पढते भूल जाता है या 
कुछ छोड़कर आगे पढ़ने लगता है तब उसके स्मृत्यतृपस्थात लामका सामायिकका पाँचवाँ अतिचार 
होता है ॥१९३॥ इस प्रकार अजुश्नत घारण करनेवाले ब्ती श्रावकोके लिये सामायिक नामके 
शिक्षाब्रतका स्वरूप कहा । यदि इस ब्रतको अतिचाररहित पारून किया जाय तो इस जीवके 
संसार परिभ्रमणका अवश्य ही नाझ् हो जाता है और मोक्षकी प्राप्ति अवध्य होती है ॥१९४॥ 


आगे प्रोषधोपवासब्रतका स्वरूप कहते हैं। जन्म, मरण, बृढ़ापा, रोग आदि ससार 
सस्वन्धी समस्त दुखों को, समस्त रोगोको माश करनेके छिये यह प्रोषधोपवास नामका ब्वत 
एक विरक्षण भौर सबसे उत्तम बोषधि है ॥१९५॥ सोलह पहर तक चार प्रकारके आहारका 
त्याग कर देना ओर जिनालय आदि किसी भी निर्दोष स्थानमे रहना प्रोषधोपवासब्रत कहलाता 
है ॥१९६॥ यह प्रोषधोपवास नामका ब्रत अष्टमी ओर चतुदंशो इन दोनो पर्वोके दिनोमे अवश्य 
करना चाहिये ॥१९७॥ यदि चतुदंशीको प्रोषधोपवास करना हो तो इस अ्रतको त्रयोदशीके दिन 
ही ग्रहण करना चाहिये | त्रयोदशीके दिल मध्याक्ृमे या दोपहरके सपय एक बार भोजल करना 
चाहिए तथा भोजनके बाद किसी निर्दोष ओर रागरहित स्थानमे जाकर रहना चाहिये ॥१९८॥ 
बाकी दिन उसे वही बिताना चाहिये, रात्रिमे भी वही निवास करना चाहिये। उसे रात्तको 
अपनो धाक्तिके अनुसार जगते रहता चाहिये । प्रातकाल उठकर उस ब्रती श्रावकको वह समस्त 
दिन धर्मध्यानसे बिलाना चाहिये ॥१०९॥ प्रोषधोपवासके दिन उस ब्रसी शआ्रावकको जल नहीं 
पीना चाहिये । आचार्योते प्रोषषोपवासके दिन मुनियोके समान ही जलूपानका निषेध किया है। 
इसमे भो इतना और समझ लेना चाहिये कि उस ज्नत्ती श्रावकको जलके पीनेका निषेध है, जल 
चन्दन भ्क्षत आदि आठो द्रव्योसे भगवान्‌ अरहस्तदेवकी पूजा करनेका निषेध नहीं है ॥२००॥ 
प्रोषधोपबासके दिन भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करनेके लिये आचार्योंकी ऐसी आज्ञा है कि ब्रती 
आवक यदि प्रोषधोपवाससे दित भगवान्‌ अरहस्तदेवकी पूजा करे तो भी कोई दोष नही है। 
यदि उस दिन वह पूजा न करे तो भी कोई दोष नहीं है ॥॥२०१॥ उस धर्मात्मा ब्रती आवकको 
वहीं पर उस दिनकी रात्रि व्यत्तीत करनी चाहिये तथा पारणाके दिन अर्थात्‌ पूर्णिमाके दिल प्रात 
काल उठकर पूजा, स्वाध्याय, ध्यात आदि अपना नित्य करंव्य करना चाहिये और दोपहरके समय 
एक बार भोजन करना चाहिये ॥२०२॥ घारणाके दिनसे लेकर अर्थात्‌ त्योदक्षीसे लेकर तीन दिन 
तक त्रयोद॑शी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इन तीनों दिन उसे ब्रह्मचयं पाछन करना चाहिये। यह 








शादीसंहिता ११५७ 


अहाजर्य  सर्तव्य आरणाविदिनेत्रमम्‌ द ) परयोषिस्विविद्धा प्राधिदं स्यात्सकक्जके ।२०३ 
स्थु: श्ोषणोफवासत्य दोचर, पठचोविता: स्वृती | निरस्वास्ते प्तस्वेस्ते सामारेरपि मस्नत' ध२०४ 


तत्वूत् बचा 
प्वेकिताप्रभाजित (५८ 


जीषाः सत्ति न था सम्ति कर्तव्य प्रस्यवेक्षमभ्‌ । चलुव्यापरारमा्जं स्थात्सज्ासस्लक्षणं यथा ॥२०५ 
प्रसाधन थ मृदुलि यवोपकरणे' कतम्‌ । उत्सरवामसंस्तरविधयं जोपबृहणम्‌ ॥२०६ 
गप्रत्यवेध्षित तत्र प्रया स्मप्प्तमाणितम । सृत्राशुत्सम एबास्ति दोष: प्रोषयसंयमे २०७ 
व्योस्सपंस्तधा5प्दानं । सस्ताभामों ध्यतोचारा दोचा' प्रोक्ता ग्रतस्य ते ४२०८ 
शेय पृ्थोक्‍्ततदर्भावनुत्साहोउप्यनादर । प्रोषयोपोकितस्यात्य बोषोप्तीज्ञा रसंशकू ॥२०९ 
स्पात्स्मृत्पयुपस्थान दूधर्ण प्रोवधस्य तत्‌। अमेकाप्र्य सबेज स्पाल्लक्षणादपि रूकणम्‌ ४२१० 


ध्यानमे रखना चाहिये कि ऐसे व्रसी श्रावकके लिये परस्त्रीका निषेध या त्याम तो पहले ही कह 
चुके हैं। अब यहाँ पर जो तीन दिनके लिये ब्रह्मचयंका पाक्न बलछाया है बह अपनी विवाहिता 
धमंपत्नीके सेवन करनेका त्याग बतलाया है ॥२०३॥ अन्य ब्रतोंके समान इस प्रोषधोपवासके भी 
श्रावकाचारोमे पाँच अतिचार बतलाये हैं। द्रती श्रावकोको इन पाँचो असिचारोका त्याग बडे 
प्रयत्नसे कर देना चाहिये ॥२०४॥ 

वह सूत्र यह है--अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजिस-उत्सगं भर्थात्‌ बिना देखे बिना शोधे मलमृत्र 
करना या कोई वस्तु रखना, अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-आदान अर्थात्‌ बिना देखे बिता शोधे कोई 
वस्तु उठाना, अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजिससस्सरोपक्रमण अर्थात्‌ बिना देखे बिना शोधे साथरा या 
सोनेका बिछोना बिछाना, अनादर अर्थात्‌ व्रतको उत्साहपूर्बंक नही करना ओर स्मृत्यनुपस्थान अर्थात्‌ 
उस ड्विन मनको स्थिर म रखकर चचर रखना ये पाँच प्रोषधोपवासके अतिजार हैं ॥५८॥ 


आगे इन्हीका विशेष वर्णन करते हैं। जीव हैं अथवा नही हैं इस बातको जाननेके छिये 
नेत्रोंस खूब अच्छी तरह देखना प्रत्यवेक्षण कहलाता है। प्रत्यवेक्षणका लक्षण सूत्रोमे यही बतलाया 
है ॥२०५।| कोमल वस्त्रोसे पोछना झाडना प्रमार्जन कहुलाला है। किसी वस्तुको रखना हो, 
उठाना हो या बिछोना या सांथरा बिछाना हो तो उन सबको खूब अच्छी तरह देखकर या कोमछ 
वस्त्रसे झाड-पोछ कर रखना या उठाना चाहिये तथा देख-शोध कर बिछोना या साथरा बिछाना 
चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो । ऐसा करनेसे व्रत निर्दोष पलता है, ब्रतकी वृद्धि होती 
है ॥२०६॥ बिना देखे बिना शोधे मर मूत्र करना या अन्य कोई पदार्थ रखना प्रोषधोपवासका 
पहला अतिचार है ॥२०७॥ जिस प्रकार बिना देखे बिना झोधे किसी पदार्थथो रखना पहला 
अतिचार है उसी प्रकार बिना देखे और बिना शोधे झाडे किसी भी पुस्तक आदि धर्मोपकरणको 
उठा लेना अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-आदान नामका प्रोषधोपवास त्रतका दूसरा अतिचार कहलाता 
है तथा बिना देखे बिना शोषे साथरा बिछाना या सोनेके रहिये चटाई आदि बिछाना इस प्रोषधोप- 
वासब्रतका अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-संस्तरोपक्रमण नामका तीसरा अतिचार है ॥२०८॥ अनादरका 
लक्षण जो पहले कह जुके हैं वहो प्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ इस प्रोषधोपवास द्रतकों उत्साहपुर्वक 
ने करना, बिसा उत्साहके, बिला सनके करना प्रोषधोपयासका अनादर सामका चोथा अतिआर 
या दोष कहलाता है ॥२०९ प्रोषधोपवासके 'दिन मनको स्थिर न रखना, चंचल या डावॉडोल 








है३६ शावकफाथार-संबह 


प्रोयभोपबासस्यत्र शइभे कथित सया। इत' संस्वोपभोगस्य परिभोधस्थ चोख्यते (२११ 
विशिष्ट लक्षण पूर्थ करिभोगोपमोचयों । तथो' संख्या प्रकतंव्या साथारेजतभारिणि ॥२६१२ 
सच्ति सन्राप्यतीचाराः पत्र सृत्रोविता बुषे । परिहार्या प्रपत्तेन आाजकेघेसंब्रेदिमिः ॥२१३ 

सल्यू्ज पथा-- 

सचिसतम्यन्थसस्मिश्राभिषवद्‌ प्काहारा। ४५९ 

जिकीरचस्नपि तत्संक्यां सचित यो न सुख्चति । बोध. सचितसंहोप्स्य भमेससंस्याज्तस्प स' ३२१४ 
सथाविधोडपि म' रकश्चिज्लेतनाधिष्ठितं थ यत्‌ । अध्तुसंस्यातकुर्वाणों भवेत्सस्वन्भडूवणम्‌ ॥॥२१५ 
सिशितं ल सजितेन वस्तुआतं ज वस्तुना । स्वीकुर्बाणोः्प्यतोचारं सम्मिश्ाश्य लत त्यजेत्‌ ॥२१६ 


;ं स्विम्पग्राहिइणल ? दुर्जुरं जठराग्िना । असंख्यातवतस्तस्थ दोयो दृष्पक्कसंशक (२१७ 
उत्तातिचारनिएुंक्त परिभोगोषभोगयों । सस्या्रतं मृहस्थानों ओयसे भवति श्रुबस ३२१८ 





रखना स्मृत्यनुपस्थान तामका पाँचवाँ अतिचार कहलाता है । इस अतिचा रका यह रूज्षण उपरूक्षण- 
रूपसे कहा है। मनके समान वचन और दारीरको भो चचल रखना प्रोषधोपवासका असिचार 
समझना चाहिये । इस प्रकार प्रोषधोपवासके पाँचो अलिचारोका वर्णन किया । प्रोषधोपवासक्नत 
धारण करनेवाले ब्रती श्रावकको इन पाँचो अतिचारोका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥॥२१०॥। 
हस प्रकार प्रोषधोपवास ब्रतका लक्षण बतलाया। अब आगे भोगोपभोगपरिसाणका लक्षण कहते 
हैं ॥२११॥ उपभोग और परिभोग दोनोका रुक्षण पहले इसी अध्यायमे फह चुके हैं । व्रत धारण 
करनेवाले गृहस्थोको उपभोग और परिमोग दोनो प्रकारके पदार्थोंकी संख्या नियत कर लेनी 
चाहिये ॥२१२॥ इस उपभोगपरिभोगपरिमाणन्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रमे भी बतलाये 
हैं। धर्मके स्वरूपको जाननेवाले विद्वान्‌ श्रावकोको बडे प्रयत्नसे इन अतिचारोका त्याग कर देना 
जाहिये ॥२१३॥ $ 

उन अतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है--सचित पदार्थोंका सेवन करना, सचित्तसे 
सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोका सेवन करना, सचित्तसे मिले हुए पदार्थोका सेवन करना, रसीले 
पौष्टिक आहारका सेवन करना और दुष्पक्‍व अर्थात्‌ जो अच्छी त्तरह नहीं पका है अथवा जो 
आवध्यकतासे अधिक पक गया है ऐसे पदार्थोंका सेवन करना ये पाँच उपभोग परिमोगपरिमाणके 
अतिचार हैं |।५९॥ 

आगे इन्हीका वर्णन करते हैं। उपभोगपरिभोगपदार्थोका परिमाण करनेकी इच्छा करने- 
वाला अर्थात्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रतको धारण करनेवाला श्रावक यदि सचित्त पदार्थोंका 
त्याग न करे तो उसके उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रतका सचित्त नामका अतिचार होता है ॥२१४॥ 
जो पदार्थ अखित्त हैं परन्तु उनका सम्बस्ध सचि्त पदार्थोंसे हो तो उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत 
करनेवाले श्रावकोको ऐसे पदार्थोंका भी त्याग कर देना चाहिए। यदि ब्रती श्रावक ऐसे पदार्थोंका 
त्याग ने करें तो उनको सचित्तसम्बस्त नामका दूसरा अतिचार हूगता है ॥२१५॥ यदि उपभोग- 
परिभोगपरिमाणवत करनेवाला दती श्रावक सचित्तसे मिले हुए पदार्थोंका त्याग न करे, सचित्तसे 
मिले हुए अखित्त पदार्धॉका सेवन करे सो उसके सचित्तसन्मिश्न नामका सीसरा अतिचार या दोष 
लगता है २१६॥ जो पदार्थ चिकने और रसीले हैं तथा जो पेटकी अग्निसे पत्र नहीं सकते ऐसे 
परदा्धोंका त्थाग न करना अभिषव नासका अलिचार है ॥२१७॥ जो पदार्थ अग्निके द्वारा अच्छी 


शाटीसंहिता १३७ 


अधिनिश्ंविद्यायार्य वतमस्ति तताथिनाम्‌ । सर्ववशकिरोरत्समिहाभुत्र सुकजदम्‌ ॥२१६ 

ईकणकूल जे मध्याहे कुर्पाई हाराबफ्रोकगस्‌ । बातुकासः सुपात्राय दामीयाय महाहरते ॥२२० 

तत्यांत जिथिभ श्षेद्र सत्राप्युश्ुषमादिसस | हितोव सच्यसं शेयं तुतीय शु जधस्यकम्‌ ५२२१ 
उस च--- 


उत्हहपाजसतगारसन्ष्ताहपय मध्य ऋ़तेव रहित सुहर्श जधत्यम । 

मिंधन ब्रतमिकाययुत कुपात्र युस्मोज्शितं मरसपाजभिदं हि बिद्धि ६० 
एलेब्क्यतस भ्राप्य बाबं देयं यधाध्रिधि । प्रायु् झुदमाहार विनयेन ससस्यितम्‌ ॥२२२ 
पराचाकाने यबाचितते पश्चात्तापपरों भषेत्‌ । अधमे विफल क्षम्म सयोसयद्या चिस्तयेत्‌ ॥२२३ 
कुषात्रायाष्यपात्राय दान देय ययायथर्म्‌ । केवल तत्कृपादानं देय पात्रथिया न हि ॥२२४ 


तरह पका नहीं है जेसे कण्ची रोटी, बिना गरी हुई दाल या मात्त, अथवा जो पदार्थ आवष्यकतासे 
अधिक पक गया जैसे, रोटी जली, जा हुआ शञाक आदि, ऐसे पदार्थोंकी दुष्पक्‍्द कहते हैं। ऐसे 
पदार्थोंके सेवत करनेसे लोलपता अधिक भ्रतोत होसी है तथा मधपके कृच्जे पदार्थ पच्चते भी नहीं 
हैं, कठिनतासे पचते हैं असएब उपभोगपरिभोगपरिमाणबत करनेवालोंकों ऐसे दुष्पक्य पदार्थोंका भी 
स्याग कर देना चाहिए। यदि इस ब्रतको पालन करनेवारा ऐसे पदार्थोका त्याग न करे तो 
उसके दुष्पक्व नामका पाँचर्वां अतिचार रूगता है। इस प्रकार इस ब्रतके पाँचों अतिचारोंका 
निरूपण किया। ब्रती श्रावकोकों अपला ब्रत शुद्ध ओर निर्दोष रखनेके लिए इन पाँचो अतिचारो- 
का त्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार अतिचार रहित पालन किया हुआ यह उपभोगपरिभोग- 
परिसाण नामका ब्रत गुहस्थोंके लिए अवश्य ही कल्याणकारी होता है ॥२१८॥ ब्रत पालन करने- 
वालोंके लिए अतिथिसंविभागश्नत नामका भी एक उत्तम व्रत है। यह ब्रत समस्त ब्रतोंके मस्तक 
का रत्न है सथा इस लोक और परलोक दोनों लोकोमे सुख देनेवाला है ॥२१९॥ जिस महात्मांके 
लिए, जिस देने योग्य सुपात्रके छिए दान देनेकी इच्छा हो ऐसे श्रावकको दोपहरके कुछ समय 
पहले द्वारालोकन करना चाहिये ॥२२०॥ जिनको आहार देना चाहिये ऐसे पात्रोंके तीन मेद हैं 
पहले उत्तमपात्र, दूसरे मध्यमपात्र और तीसरे जघन्यपात्र ॥२२१॥ 


कहा भी है--मुनियोको उत्तम पात्र कहते हैं, अणुश्रसी श्रावक मध्यमपात्र हैं, श्रतरहित 
सम्यग्हृष्टि श्रावक जधस्यपात्र हैं। सम्यग्दर्शनसे रहित और ब्रतोको पालन करनेवाले भिष्याहष्टि 
कुपात्र हैं ओर जो सम्पर्द्शनसे भो रहित हैं तथा ब्रतोसे भी रहित हैं ऐसे मनुष्योको अपात्र 
कहते हैं ॥६०॥ 


उत्तम मध्यम जघन्य इस तोनो पात्नोमेसे जो कोई मिल जाय उसीको विधिपूर्वक दान 
देना बाहिये। दानमे जो आहार दिया जाय वह प्रासुक होना चाहिये और शुद्ध होना बाहिये 
तथा विनय॑पूंक देना चाहिये ॥२२२॥| यदि वैवयोगसे किसी पात्रका छाभ न हो तो अपने हृदयमें 
पर्चासाप करना बाहिये और इस अधम समयमें मेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है इस प्रकार उसे बार 
बार चिन्तवन करता चाहिये ॥२२श॥ कुपात्र और अपात्रोंको भी उनको योग्यतानुसार दान देना 
चाहिये, परन्तु इसमें इतना विशेष है 0 श्र अपात्रोंकों दिया हुआ दान केवल करुणादात 
कहलाता है तथा कदणाबुद्धिसे हो देना । उनको पात्र समक्षकर या पात्रजुद्धिसे दास कमी 

१८ 





सलिसे पर्पत्नादों विजेपोह्लाशिवस्तुन । दो सजिसनिक्षेपों भवेदन्यंसशक- ॥२२६ 
अपिधानसाबरण सप्िसेत कत॑ यवि । स्थात्सचिलापिबानासु्ं दृषर्ण ्तधारियः ॥२२७ 
आस्माकोर्त सुसिद्धाप्त सं प्रब्छेति योजनम्‌ । दोष: वरोपदेदास्य करणासुयों धरतात्मनः ॥रर२८ 
प्रयस्छल्च्छमत्नादि पंभुड॒हते वदि | डृथर्ण रूमते सोउपि सहासारसयंसंक्कम ॥२२९ 


नहीं नहीं न्‍ना बाहिबे ॥९२०| बल बवोड़े पाप पे एज ते 7 जद 57:75 चाहिये |२२४॥ अन्य ब्रतोंके समान इस व्वतके भी सूत्रमे कह्दे हुए पाँच अतिचार हैँ 
अतएवं इस असिथिसंविभाग ब्रतकी रक्षा करनेके छिए, इस ब्रतको निर्दोष पालन क रनेके लिए 
उन पाँचों अतिचारोंका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२२५॥ 

उन अतिचारोको कहनेवाला सूत्र यह है--आहा रदान देते हुए सचित्त वस्तुपर रक्‍्खे हुए 
पदार्थंको दानमें देना, सचिल वस्तुसे ढके हुए पदार्थकोी दान देना, दान देनेके लिए दूसरेको आज्ञा 
देना, मात्सयं या ईर्षा करना और समयकों टालकर आहारका समय बीत जानेपर द्वारावलोकन 
करना ये पाँच अतिथिसविभागव्रतके अतिचार हैं ॥६१॥ 

भागे इन्होंका वर्णन करते हैं। सचित्त (हरित) कमलके पत्तेपर या केलेके पत्तेपर रक्‍्खे 
हुए पदार्थकों आहार दानमे देना सचित्तनिक्षेप नामका अतिचार है। जिसमें चेतनाके अध्ष ही 
उसको सचित्त कहते हैं, ऐसे सचित्त पदार्थपर रक्खे हुए दाल भात आदि पदार्थोंका दान देना 
सचितनिक्षेप नामका पहला अतिचार है ॥२२६।| अपिधान शब्दका अर्थ ढकना हैं। जो दाल, मात, 
रोटी आदि पदार्थ हरे कमलके पत्ते आदि सचित्त पदार्थोंसे ढके हुए हैं ऐसे पदार्थोंका दान देनेसे 
ब्रती श्लावकके लिए सच्ित्तापिधान नामका दूसरा अतिचार रूगता है ॥२२७॥ “यह हमारा बना 
बनाया तैयार भोजन है इसको तुम दान देना” इस प्रकार दान देनेके लिए दूसरेको कहना ब्रतो 
श्रावकके लिए परव्यपदेश नामका तीसरा अतिचार है ॥२२८॥ यदि कोई दान देनेवाला दाता 
दानमें किसी निर्दोष अन्तको देवे परन्तु उसको देते हुए वह यदि अभिमान करे और यह समझे 
कि निर्दोष अन्न मैंने हो दिया है इस प्रकारका समझना या अभिमान करना महामात्सय॑ नामका 
अतिचार कहराता है ॥२२९॥ दान देनेका समय दोपहरके समयसे कुछ पहलेका समय हैं, उस 
आहार दान देनेके समयसे पहुले अथवा उसके बाद यदि आहार दानकी भावना करनेके लिए 
दा रावछोकन करे लो उसके काछातिक्रम नामका पाँचवाँ अतिचार होता है ॥२३०॥ जो ब्रती 
आवक समयानुसार श्राप्त हुए उत्तम मध्यम जघन्य पात्रोंको ऊपर लिखे पाँचो अतिचांरोंसे रहित 
दान देता है ओर इस प्रकार इस अतिथिसंविभाग व्रतको निर्दोष पालन करता है उसको स्वर्ग 
मोक्षके अनुपम सुखोको प्राप्ति अवश्य होती है ॥२३१॥ इस प्रकार अपने ज्ञानके अनुसार चारों 
संक्ष्याश्रतोंका अथवा दिक्षात्रतोका निरूपण किया | तथा इन चारो ब्रतोमे पापोका स्थाग किया 
जाता है तथा नियतकाऊरू लक त्याग किया जाता है या परिमाण किया जाता है इसलिये इन भ्सो 


साटीसंहिला १३९ 


सोपहित सस्लेशयाकाकों जीणे वयसि ऋामणा + दैदादयोरोपतणेंटपि रोगे शाध्यतरेषपि च (२३३ 
कर्ेणारा घनाशास्त्प्रोत्तेस विकिना श्रतों । वपुक्श ककायायां जप कुत्या तनु त्यजेत्‌ ।२श१८ 
घस्याएते बोर कर्माणो शानितस्ते ्रतावहा । पेषा सल्छेखनामृत्यु' मिष्यत्यूहुतया भवेत्‌ ॥२३५ 
दोषा' सूचोदितः यक्षा सर्त्धतीचारसंशका । अन्त्यसहलेखतायास्ते संत्याज्या पारशोकिकेः ४२३६ 

तल्पुर्भ धथा--- 

जसीवितम रणाशंसासित्रानुरा गसुआनुवल्पनिदानाति ॥९२ 

आशंसा जओविते मोहाद मयेच्छेवपि जोबितम्‌ | यदि जीव्ये जरं तावहोजो5यं यत्ससस्यते ॥२३७ 
आशंसा भरणे चापि पयेच्छेल्मरणं डुतस्‌ । वर से मरण तुर्ण मुक्त स्यां दृ'खसजूटात्‌ २३८ 
दोधो सित्रानुरागात्यों य्तेरक्लेल्मरणं क्रचित्‌ । पुरस्तान्मिज्रतों मृत्युवरं पश्चाक्ष भे बरस ।२३० 


3.०३ >-नन+++++-+++--+० नकल न>35++->ननन नमन न ननननननन न -+-म न भ«»++ सम नंमम_+ं5पनपनननन+>नन+--«+ 
को संख्याक्षत कहते हैं। यहाँपर संख्या शब्दका अर्थ नियत की हुई सख्या अथवा परिमाण है 
इसीलिये इसको सख्यात्रत कहते हैं । अब आगे सल्लेखना द्वतको कहते हैं। द्रती श्रावकको मरण 
समयमें होनेवाली सल्‍्लेखना भो अवश्य करनी चाहिये ॥२३२॥ जब अपनी आयु अत्यन्त जीर्ण 
हो जाय अर्थात्‌ सबसे अधिक बुढ़ापा आ जाय अथवा देवयोय्रसे कोई घोर उपसर्ग आ जाय (जलमे 
डुब जाय अथवा अग्निमे जल मरनेका समय आ जाय) अथवा कोई प्रबल ओर असाध्य रोग हो 
जाय तो वही समय सल्लेखनाका समय समझना चाहिये ॥२३३॥ ब्रती श्रावकको आराधना- 
शास्त्रोमे कही हुई विधिके अनुसार अनुक्रमसे शरीर और कषायोकों जोतना चाहिये और फिर 
द्री रका त्याग करना चाहिये ॥२३४॥। इस ससारमे वे ही ब्रती श्रावक धन्य हैं, वे ही शूरवीर 
या वीर कम करनेवाले हैं ओर वे ही ज्ञानी हैं जिनका समाधिमरण विना किसी विध्नके पूर्ण 
हो जाता है ॥२३५॥ इस सल्लेखनाव्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रकारने भी अपने सूत्रमे 
बताये हैं। परलोकमे सुख चाहनेवाले व्रतो श्रावकोको इस मरण समयमे होनेवाले सल्लेखनाब्रतके 
उन पाँचो अतिचा रोका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२३६॥ 

उन अतिचा रोको फहनेवाला सूत्र यह है--जीवित रहनेकी आज्ा रखना, शीघ्र मरनेकी 
आश्षा रखना, मित्रोमे प्रेम रखना, भोगे हुए सुखोका अनुभव करना अथवा आगामी सुखोको चाह 
करना ओर निदान करना ये पाँच सल्लेखनाब्रतके अतिचार हैं ॥।६२॥ 


आगे इन्हीका वर्णन करते हैं। मोहनीयकर्मके उदयसे जीवित रहनेकी आशा करना 
अथवा अपने जीविल रहनेकी इच्छा करना अथवा “में यदि तब त्तक जीता रहेूँ तो अच्छा” 
इस प्रकार नियत काल तक जीवित रहनेको इच्छा करे तो उसके जीविलाशंसा नामका 
पहुछा अतिचार होसा है ॥२३७। “मुझे इस समय बहुत दुख हो रहा है, यदि मेरा मरण शीघ्र 
हो जाय तो में इस भारी दु खसे छूट जाऊं” इस प्रकार विचार कर शीघ्र ही मरनेकी इच्छा करना 
मरणाशसा नामका दूसरा अतिचार है ॥२३८॥ “मेरा मरण यदि मेरे मित्रके सामने हो होता तो 
अच्छा, मित्रके पीछे मेरा मरण होना अच्छा नही” इस प्रकार मित्रके सामने ही अपने मरणकी 
इच्छा करना मित्रानुराग नामका अतिचार है। मित्रानुराग शब्दका अर्थ मित्रोंमे प्रेम रखना है। 
सो इस प्रकार मित्रके सामने मरनेकी इच्छा करना भी मित्रानुराग है। अथवा पहले जो मित्रोके 
साथ बालकपनमें क्रीडा की थी उसका स्मरण करना भी मित्रानुराग है। ऐसा स्मरण करनेसे 
भी परिणामोंकी निर्मेतामे कमी आ जाती है इसलिये समाधिमरण धारण करनेवालोको इस 


पैड आवशांकरन्तपह 


कोश: सुखानुअन्वास्यों ववात्रास्मीह दुझधान | 

सूलपपि ततसाहात्म्याद्‌ भविष्ये'हूं सुसो कलित्‌ (२४० 
बोचो लिदामसस्याक्षयों बयेज्लेस्सरण कुषो + जवेयं ग्ताहएम्यादस्य धाताव तत्पर: 0२४ है 
वंदि था भ्रण ेककेस्पोहोओेकात्स मुहयों । सवेतं जोपकाराय मिन्रस्यास्य श्रतादितः (रडरे 
पदि भा सर चेब्केशशाताह! सुलाझवा । भूयास्ते ब्रतमाहत्तम्यात्स्यगंशीरदिवाबिनो २४३ 
एलेबविनियुंकमन्त्पतत्सेसनाततभ्‌ । स्वर्गापदंसौत्याना सुधापाताय चायते ।२४४ 
उक्ता सहहेशनोपेता हाशझ्द्रतभावता । एतामिव्रतप्रतिसा पूर्णतां घाति सुस्थिता ४२४५ 


इति श्रावकाचारापरनामछाटीसहिताया मुधात्यामाविसक्षणचतुष्क-गुणवतत्रिक- 
शिक्षात्रतचतुष्टयप्रतिमाप्रतिपादक पञ्यम सं ॥५॥ 





अतिचारका भी त्याग कर देना चाहिये।।२३९॥ “में इस जन्ममे बहुत दु ख्री हूँ, मैंने जो ये व्रत 
पाछन किये हलके माहात्म्यसे में मर कर किसी दूसरे स्थानमे जाकर सुखी हूँगा” हस प्रकार 
खिस्तवन करना सुखानुबन्ध नामका अतिचार है| अथवा इस जन्ममे जिन-जिन सुखोका अनुभव 
किया है उनका स्मरण करता भी सुखानुबन्ध नामका अतिबार है॥२४०॥ यदि समाधिमरण 
धारण करनेवाला कोई श्रावक अपनो दुबु द्विके दोषसे यह चिन्तवन करे कि “में इस द्रतके 
माहात्म्यसे मर कर ऐसे स्थानमें उत्पन्न होऊें जो इस अपने शत्रुका धात करू” यही सोचकर 
मरमेकी इच्छा करना निदान नामका अतिचार है ॥२४१॥ अथवा कोई मूर्ख मो हनीयकमके उदयसे 
यह चित्सवन करे कि “में मर कर इस ब्रतके माहात्म्यसे ऐसे स्थानमे उत्पन्न होऊँ जो अपने इस 
सित्रका अच्छा उपकार करू” इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदानबन्ध नामका 
भतिचार है ।।२४२॥ अथवा अपने अज्ञानसे सुखकी इच्छा करता हुआ वहू समाधिमरण धारण 
करनेवाला यह चिन्तवन करे कि “में शीघ्र मर जाऊँ जिससे मुझे इस ब्रत्के माहात्म्यसे स्वर्गकी 
अद्वितीय लक्ष्मी प्राप्त हो।” इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदान नामका 
अतिचार है ॥२४३॥ जो ब्रती मनुष्य ऊपर लिखे समस्त दोषोसे रहित इस मरणसमयके सल्लेखना- 
ब्रतको पालन करते हैं अर्थात्‌ इस सल्लेखनाश्रतफो अतिचाररहित पाछन करते हैं उनको स्वर्ग 
ओर मोक्षके अनुपम सुखरूपी अमृत अवश्य पोनेको मिरता है ॥२४४॥ इस प्रकार सल्लेखनाद्रतके 
साथ बारह ब्रतोका तथा उन्तकी भावनाओका निरूपण किया | जो ब्रती श्रावक इन सम्पूर्ण ब्रतोको 
पाछन करता है उसके व्रसप्रतिमा पूर्णरीतिसे प्रछून होती है। भावार्थ--हन सब ब्रतोको निर्दोष 
और निरतिचार पारून करना गब्रतप्रतिमा कहती है ॥२४५॥ 
इस प्रकार ब्रतप्रतिमाका स्वरूप कहा | 


इस प्रकार सत्याणुब्रत आदि चार अणुव्रत, तीन गुणब्रत और चारो शिक्षात्रतोको निरूपण करने 
बाला अथवा दूसरी प्रतिमाके स्वरूपको पूर्ण कहनेवाला यह पाँचवाँ सग॑ समाप्त हुआ ॥५॥ 


षष्ठ सगे 


विशुददेश्नातिशाधिन 


हयश्ावतशुद्धस्थ विशुद्धेक्मातिशाधिन । युक्तमुत्क हाच्रणमिज्छतस्तत्प्द भुदे ॥१ 
स्वास्सामाब्सकिप्रशिसा सास्ता चाप्पस्तिसस्पता । तुतोया व्रतकृपा स्यात्कतंब्या वेइनशालिसि: २ 
बताना ह्ायर्श ऋात प्रतिपात्य यभोवितम्‌ । विजेवाबषि कर्ंव्यं सम्यक्‌ सामायिशव्रतस ४३ 

सतत ब्रतप्रतिमायामेतत्साभायिकव्रतल्‌ । तवेबात्र तुतीयायां प्रतिसायां हु कि पुत' धड़ 

सत्य किन्तु विधेषो5हित प्रसिद्ध परमागसे | सातिचारं तु तज् स्यादज्ञातीचारबिवजितम्‌ ॥५ 
किखा ततञ्ञ जिकाकत्य नियमों ताह्ति बेहिनाम । अज् जिकालनियसो मुनेमूंकयुजादिबत ।!६ 

तत्र हेलुब्रशात क्यापि कुर्यास्‍्कुर्याश्न वा क्यचित्‌ । सातियारत्रतत्वाडा तथापि न ब्रतक्षति ॥७ 
अन्रावदय तजिकाले:पि कार्य सामायिक जगत । अन्यथा व्रतहानिः स्थाइतोचआरस्म का कभा ॥८ 
अन्यत्राप्मेवमसित्यादि पावदेशादशस्थिति । ब्ृतान्येव विशिः्य्ते नार्थादर्थाम्तरं क्यचित्‌ ९ 


जो श्रावक बारह ब्रतोके पालन करनेसे शुद्ध है सथा निर्मल सम्यग्दर्शनके प्रभावसे जिसकी 
बिद्यद्धि, जिसके आत्माकी निमंलला अत्यन्त बढ़ती जा रही है और जो अपनी आत्माका कल्याण 
करनेके लिए उत्तम मुनिपदको धारण करनेकी इच्छा करता है ऐसे श्रावकको उत्कृष्ट आचरण 
धारण करना चाहिये ॥१॥ तीसरी प्रतिमाका नाम सामायिक प्रतिमा है। ब्रती श्रावकोको दूसरी 
प्रतिमाके पालन करनेमे निपुण हो जानेपर तीसरी प्रतिमा पालन करनी चाहिये ॥२।| इस तीसरी 
प्रतिमामे ऊपर कहे हुए बारह ब्रतोका तो पालन करना ही चाहिये मिन्‍तु इतना और विश्येष है 
कि इसमे सामायिक नामका श्र बहुत अच्छो तरहसे विधिपूर्वक करना चाहिये ॥३॥ यहाँपर 
शंकाकार शका करता है कि यह सामायिक नामका ब्रत ब्रतप्रसिमामें कहा है तथा वहीं सामा- 
यिक नामका ब्रत इस तीसरी प्रतिमामे बतलाया सो इसमे क्या विशेषता है ॥४॥ प्रन्यकार उत्तर 
देते हुए कहते हैं कि आपका कहना सत्य है जो सामायिक ब्रतप्रतिमामे है (बद्दी सामामिक तीसरी 
प्रतिमामे है परच्तु उन दोनोमें जो विशेषता है वह शास्त्रोमे प्रसिद्ध है और वह विशेषता यह है 
कि ब्रतप्रतिमामे जो सामामिक है वह अतिचार सहित पाऊस किया जाता है सथा इस तीसरी 
प्रसिमामे जो सामायिक है वह अतिचार रहित पारून किया जाता है ॥५॥| इसके सिवाय भी 
इसमे हृतनी ओर विशेषता है कि ब्रतप्रतिमामे श्रावकोक़ो तीनो समय सामायिक करतेका नियस 
नही है किन्तु इस तीसरी सामायिक प्रसिमामे मुनियोंके मूलगुण आदिके समान तीनो समय 
सामायिक करनेका सियंस है ॥६॥ दूसरी प्रतिसाको घारण करनेवाला वब्रती श्रावक सासायिक 
करता है और कभी किसी स्थानपर कारणवश नहीं भी करता है क्योकि वहांपर वह सामायिक 
स्रसको असिचारसहिस पालन करता है इसीलिये कभी किसो स्थानपर कारणवश सासायिक न 
करनेपर भी उसके ब्रतकी हानि नहीं होती ।॥ज। परन्तु इस तीसरी सामामिक प्रतिमामें यह बाल 
नहीं है। सामायिक प्रतिमाको घारण करनेवाले ब्रती आवफंको तीनो समय अवश्य प्तामायिक 
करना पहला है। यदि यह तोसों समयमेंसे एक समयमें भी सामाशिक न करे तो उसके श्रतोंकी 
हानि हो जाती है फिर भरा अतिजारोंकी तो बात ही क्‍या है ॥८) जो यह निमस तथा दूसरी 
प्रतिमाको धारण करनेवाले आावकोके द्रतोंसे विशेषता इस सामायिकमें बतऊायी है वही विशेषता 


श्थर श्रावकाया र-संक्रह 


झोमतेपलीव सेल्कारात साक्ायाकरणों मणि । संस्कृतानि व्रतास्वेष निराहेतवस्तथा ॥१० 
स्या्योषभोपबासततया चतुर्यो अतिमा शुभा । करंब्या तिजंराहेतु सवरस्यापि कारणस्‌ 0११ 
जस्स्यणापि समामा्त वेवितव्यं तदुक्तवत्‌ । सातियारं च तत्र स्पादत्ातोंचारथजितत्‌ ४१२ 
हारहततभध्मेःपि बिलते प्रोष्ध ब्रतम्‌ । तदेबाज समास्यात विशेषस्तु विधकित' ४९३ 
अवदयमपि कतंव्यं चतुर्वप्रतिमावतम्‌ । क्मंक/ननकोटीनामस्ति वाबरमलोपसम्‌ ॥१४ 

पल्चसी प्रतिसा चास्ति व्रतं सायारिणासिह । तत्सचिस्तपरित्यायलक्षण सक्यमोचरम्‌ १५ 
इत पूर्य रुवाजिद सचित्त बस्तु भकषमेत्‌। इत पर स नाइमुयात्सचित्त तज्जलाशपि ११६ 


कस लिमिट वन ट 7 आवक 7 मी लि टमजिसि नए पद ग लि जल शक कल कम 
ग्यारह प्रतिमातक सब प्रतिमाओमे समझ लेना चाहिये क्योंकि आगेकी प्रतिमाओमे बारह व्रत ही 
विशेषताके साथ पालन किये जाते हैं। उन आग्रेकी प्रतिमाओमे उन्ही ब्रतोकी विदोष विधिके 
सिवाय और कुछ नहीं है ॥९॥ जिस प्रकार खानिमेसे निकला हुआ मणि स्वभावसे ही शोभाव- 
मान होता है परन्तु यदि उसको शानपर रखकर उसका विशेष संस्कार कर दिया जाय, उसके 
पहुल आदि कर दिये जाय॑ तो वह ओर अधिक शोभायमान होने रूगता है उसी प्रकार ब्रत पालन 
करना स्वभावसे हो कर्मोंकी निजराका कारण है परन्तु वे हो ब्रत यदि अतिचार-रहित पालन 
किये जायें, तथा विद्येष विधिके साथ पालन किये जायें तो कर्मोंकी विशेष निजंराके कारण होते 
हैं ॥१०॥ चौथी प्रतिमाका नाम प्रोषधोपवास प्रतिमा है। यह प्रतिमा सबमे शुभ है, कर्मोकी 
निर्जभराका कारण और सवरका भी कारण है अतएव व्रती श्रावकोको इसका पालन अवष्य 
करना चाहिये ॥११॥ ब्रतप्रतिमामे भी प्रोषधोपवास व्रत कहा है तथा यहाँपर चोथी प्रतिमामे 
भी प्रोषधोपवास व्रत बतलाया है। इसका समाधान वही है जो ऊपर बतलाया है आर्थात्‌ व्रत 
प्रतिमामे अतिचार सहित पालन किया जाता है तथा यहाँपर चोथी प्रतिमामे वही प्रोषधोपवास 
व्रत अतिवाररहित पारूत किया जाता है ॥१२॥ जी प्रोषधोपवास ब्रत बारह ब्रतोमे वा ब़त 
प्रतिमामे बतलाया है वही प्रोषधोपवासब्रत यहाँपर चौथी प्रतिमामें बतल्यया है, यहाँपर चोथी 
प्रतिमामे होनेवाले प्रोषधोपवासब्रतमे उससे कुछ विशेषता है और वह विशेषता यही है कि बारह 
वरतोका पालन करनेवाला व्रतप्रतिमावाछा श्रावक अष्टमी चतुर्दशीको प्रोषधोपवास करता है 
तथा कभी किसी स्थानपर कारण मिलनेपर नहीं भो करता है तो भी उसके त्रतकी हाति नहीं 
होती । किन्तु चोथी प्रतिमावालेको प्रत्येक पके दिन प्रोषधोपवास अवदय करना पडता है, यदि 
चौथी प्रतिमावाला किसी भी स्थानपर किसी भी कारणसे किसी भी समय प्राषधोपवास ले करे 
त्तो फिर उसके श्रतकी अर्थात्‌ चौथी प्रतिमाकी हानि हो जाती है। यही ब्रतप्रतिमा और चोथी 
प्रतिमाके प्रोषधोपवाराम अन्तर है इसलिये ऊपर कहा गया है कि व्रत प्रतिमावाला अतिथार 
सहित पालन करता है और चोथी प्रतिमावाला अतिचाररहित पालन करता है ॥१३॥ यह 
प्रोषधोपवासत्रत क्मंरूपी करोडो वनोको जछानेके लिये दावानहू अग्निके समान है, जिस प्रकार 
दावानल अग्ति करोड़ो वनोको भस्म कर देती है उसी प्रकार इस प्रोषधोपवासब्रतके पालन 
करनेसे करोड़ो जम्मके अनस्तानन्त कर्म नष्ट हो जाते हैं अतएवं वरतों श्रावकोको इस चोंथी 
प्रतिमाका पालन अवध्य करना चाहिये ॥१४॥ 


गृहस्थ व्रतियोकी पाँचवी प्रतिमाका नाम सचित्तत्यागप्रतिमा है। यह प्रसिमा केवल खाने 
योग्य पदाधोंसे सम्बन्ध रखती है ॥१५)॥ इस पाँचवी प्रतिमाफो पालन करमेयाला आवक इससे 


लो ््ि काटोधंहिता १४३ 


भोक्ेज साचितत्थ नियमों त तु स्पर्शने । शतत्यहुस्तादिना कर्ता प्रस्युकं जात्र मोजदेत्‌ ४१७ 
राजिससा्परिस्थागलकाणा प्रतिसलउस्ति सा । विस्यात्ता संस्यया पछ्ठो सशस्वलावकोचिता ॥१८ 
इस' पूर्ण कदाजिदा पेय पातादि स्मालिसि । इत: पर परित्याग सभा पबसोअषि तत्‌ ॥१९ 

बहा खिखते लाज मश्यतास्माविशेषस | तापि रोगोकलान्त्य्त लेखाम्यज्जुपदि कर्स तत्‌ ॥२० 
किल्च राजी यथा सुक्त ब्जतोर्य हि सबंधा। दिबर योचिदृत्त श्रापि धष्टस्थानं परित्यलेत ॥२१ 
अस्ति तस्यथापि जसभाद श्रह्मचर्याधिवासितम्‌ । तवर्ंसबंसंस्थासलना् फलवस्महत्‌ ॥२२ 

महि कारकलेकाइपि काथिशश्मात्ति तिष्फला । सस्बे साथु स एयास्ति कैतो सोःपोह बुद्धिसान २३ 
सप्त्री प्रतिमा चास्ति ब्रह्मचर्याह्ुणा पुत्र । यत्रात्सयोधितश्चापि त्यायों ति शल्यचेतस ॥२४ 
कायेश सनसा बाच्ा त्रिकाल वलितारतम्‌ १ छृतानुशनन लापि कारित तत्र ब्लयेत ॥२५ 


अह्ति हेतुअशावेथ गृहस्थों मुनिरधंत' । ब्रह्मचेय॑त्रतं यस्माद्‌ दुर्भर ध्रतसन्तती ॥२६ 


पहले अर्थात्‌ चौथी प्रतिमातक कभी-कभी सचित्त पदार्थोका भी भक्षण कर सेता था प्रम्तु अब 

इस प्रतिमाकों स्वीकार करनेके बाद वह कभी भी सचित्त पदार्थका भक्षण सही करता है। यहाँ 
लक कि कच्चा जल भी कभी कामसे नहीं छासा है ॥१६॥ इसमें भी इसना और समझ छेता 
चाहिये कि पाँचवी प्रतिमाको पाठन करनेवाले श्रावकके सचित्त पदार्थोंके खानेका स्पाग होता है 
सबित्त पदार्थोंके स्पर्श करनेका त्याग नहीं होसा। पाँचवीं प्रतिमाको पालन करनेवाझा श्रायक 
जलादिक सचितस पदार्थोकी अपने हाथसे प्रासुक करके खा-पी सकता है ॥१७। इस प्रकडर पाँचवीं 
प्रतिमाका निरुपण किया । अब आगे छठी प्रतिमाका वर्णन करते हैं। गृहस्थ ब्रलियोंको पाछन 
करने योग्य छठी प्रतिसाका नाम रात्रिभक्तत्यागप्रतिमा है।॥१८॥ इस प्रतिमाको स्वीकार करनेते 
पहले अर्थात्‌ पाँचवों प्रतिमातक पारून करनेवाला आवक कदाचित्‌ राजिमें पानी आदि पीसा 
था परन्तु अब इस छठी प्रतिमाकों स्वीकार कर लेनेपर वह श्ावक रात्रिसे पानी पीनेका भी 
स्वंथा त्याग कर देता है॥।१९।| इस छठी प्रतिमाको धारण करनेवालला श्रावक रात्रिमें गन्ध, 
पृष्पमाल आदिका सेवन नहीं कर सकता, न कोई लेप छगा सकता है तथा अपने किसी रोगकों 
शान्त करनेके लिये राजिमें तेल लगाना या उबटन लगाना आदि कार्य भी नहीं कर सकता ॥२०॥ 
इस छठी प्रतिमाको पालन करनेवाला ब्रती श्रावक जिस प्रकार रात्रिमें भमोजनका सर्वेथा त्याग 
कर देता है उसी प्रकार वह दिनमे स्त्रीसेवन करनेका भी सर्वथा त्याग कर देता है |।२१॥ इस 
प्रकार जो श्रावक इस छठी प्रतिमाका पालन करता है उसका आधा जन्म तो ब्रह्मचयंसे व्यतीत 
होता है लथा आधा जन्म सब प्रकारके आहारके त्यागपूर्वक व्यतीत होता है अतएवं ससारमें वही 
जन्म सफल और महृत्वशालो गिना जाता है ॥२२॥ इस प्रकार उसका दिन और रात्रि दोनो ही 
त्यायपूर्वक व्यतीत होते हैं इस प्रकार उसका एक समय भी निष्फल व्यतीत नहीं होता इसलिये 
संसारमें वही साधु है, वही झती है और वही बृद्धिमात्‌ गिना जाता है ॥२३॥ इस प्रकार छठी 
प्रतिमाका वर्णन किया। सातवी प्रतिमाका नाम बह्माचयं प्रतिमा है। इस प्रतिमामें अपनी 
विवाहिता धमंपतनीका भी सर्वथा त्याग कर देना पढ़ता है और अपना हुदय सर्वथा निःशल्य 
बना लेला पड़ता है ॥रे४॥ इस अह्यात्ष्य प्रतिमाको धारण करनेवाछा श्रावक मतसे, बचनसे, कायसे 
और कृत-कारित अतुमोदनासे भुत-मविध्यत्‌ वर्तमान तोनों काल सम्बन्धी समस्त स्त्रीमात्रके सेवल 
करनेका त्याग कर देता है ॥२५॥ इस सालसमीं प्रतिमाको धारण करनेवारा आवक किसी कारण 


ईंड आानकाभार-सप्रह 


हैतुल्तत्रास्ति विश्यात: जत्यास्यायाबरेयंथा । विधाकात्कमंत्र सो5पि नेंतुं ताहँति सत्वदभु कर७ 

सबयाट्हभेणों लासपं करतुंगाफलयं जन ) दुःशं ज सोडू भ कषम्ते कत रेट 

ततोःकषयः पृहत्याभ: सद्रत्तेदाज लिएते । हब परां काप्नमभिरू ड' स शुद्धणी: २९ 

इत: अभ्ति सर्वेधपि पाववेशकाइसस्थिति. । इयदस्वाइताओपि विजेया मुनिसिल्लिया ॥३० 

अहली प्रतिता साउच प्रोयाच बदर्ता धर । सवंतो वेदातत्धापि यत्रारम्भस्य वंगम्‌ ११३१ 

इत: पूर्चनसीचारो बिछते दयकर्मण । सचिसस्यदांगल्वादा स्वहस्तेसास्मर्सा यथा ५३२ 

इतः प्रभुति यह दरष्यं सचित्त सलिलादिवत्‌ । न स्वक्षति स्वहस्तेन बद्धा::रम्भस्पय का कथा श३३ 
सध्येप्पत्यतमाशितः । सिद्ध भकरपादि मुझीत ययारुध्य मुलियंधा ॥२४ 

क्जापि केमावहुतस्थ अन्यनापभ स्मभिणा । तरगेहे भुखमानस्य न दोबो न गुण पुन परे५ 

किल्ायं सद्मत्वासित्वे ब्तेते श्रतत्राततरि । अर्थागावशसस्थानाज्नापराधक्षपरायण ॥१६ 





विशेषसे गृहस्थ था श्रावक कहलाता है। वास्तवमें देखा जाय तो एक प्रकारसे मुनिके द्वी समान है 
क्योंकि समरस वतोंके समुदायमे वहू ब्रक्माचर्य त्रत सबसे अधिक कठिन है, इसका पारझून करना 
अत्यन्त कठिन है इसलिये जिसने इस ब्तको पाकन कर लिया उसे मुनिके ही समान समझना 
आहिये ॥२६॥ बद्वातयप्रसिमाको घारण करनेवाऊा श्रावक मुनियदको घारण नहीं कर सकता, 
इसका प्रसिद्ध कारण प्रत्यास्यानावरणकर्मका उदय ही समझना चाहिये ॥२७॥ प्रत्याख्यानावरण- 
कषायके उदयसे वह नग्नपना (मुनिवेष) धारण करनेके लिए समर्थ नहीं है, ओर भूख-प्यास 
आदिके दू खको भी सहन करनेके लिए समर्थ नही है ॥२८॥ इसोलिए वह घरके त्याग करनेमे 
असमथ द्ोता है, गृहस्थ अवस्थाका त्याग नहीं कर सकता। अत्यन्त छुंद्ध बुद्धिको धारण करने- 
वाला ब्रह्मतारी श्रावक अवस्थामे ही रहकर उत्कृष्ट वैराग्ययको धारण करता है॥२९॥ इस 
सातवीं प्रतिमासे रूकर ग्यारहयी प्रतिमातकके समस्त आवक अपने नियत किये हुए वस्त्र रखते 
हैं। अपने नियत किये हुए वस्त्रीके साथ साथ वे मुनियोके ही समात माने जाते है ॥३०॥ इस 
प्रकार सातवी प्रतिमाका स्वरूप कहा। अब आगे वक्‍ताओमे श्रेष्ठ ग्रन्थकार आठवी प्रतिमाका 
स्वरूप कहते हैं । जिसमे आरम्भका सवथा भी त्याग है और एकदेश भो त्याग है। खेती ध्यापार 
आदि आजीविकाके कार्योंक आरम्मका सर्वथा त्पागी होता है इसीलिये बह सर्वदेश आरसम्मका 
त्यागी कहलाता है तथा सचित्त अभिषेक पूजन आदि क्रियाओके आरम्भका त्यागी होता है इसी- 
डछिए वहू एकदेश आरम्भका त्यागी कहलाता है ॥३१॥ इस आठवी प्रतिमाके स्वीकार करनेसे 
पहले बहु सबित्त पदार्थोंका स्पर्श करता था, जेसे अपने हाथसे जलू भरता था, छानता था ओर 
फिर उसे प्रासुक करता था । इस प्रकार करनेसे उसे अहिसाव्तका अतिचार लगता था। परन्तु 
इस आठली प्रतिमाकों घारण कर लेनेके अनन्तर बहु जल आदि सचित्त द्वव्योकों अपने हाथसे 
छूता भी मही है, फिर भला अधिक आरम्भ करनेकी तो बात ही क्या है ॥३२-३३॥ आठवी 
प्रतिमाको धारण करनेवाला ब्रती आवक अपने बन्धुवर्गोंमेंसे किसी एकके आश्रम रहसा है तथा 
उसके यहाँ जेसा कुछ बना बनाया भोजन मिल जाता है उसे हो मुतिके समान निस्पृह होकर 
कर लेता है ॥३४॥ कभी कभी यदि कोई अन्य कुटुम्बी अथवा बाहुरका कोई अन्य सघर्मी पुरुष 
भोजनके लिए बुला लछेवे तो उसके भर भो मोजन कर लेता है। हस प्रकार भोजन करनेमें न तो 
उसके ब्रतमें कोई दोष आता है. और न कोई गुण बढ़ता है २५) इस आठवी प्रतिमाको चारण 


खारीयंशिता १४५ 
अहालते श उर्जा प्रासुकेत लकादिना । कर्पाहा त्वस्य हस्ताभ्यां कारवेदा सबर्तिणा ॥३७ 


स्वात्पुरस्तादितों धावत्सथामित्व सरायोविताम्‌ । तत्सव सर्बंतश्तथएक्यं भिझत्यं जीबनाथणि ४२ 

शैकों विषिस्तु ल्चोपपि शातव्य परमागमात्‌ । सानुवत्त परत यावत्सचंत्रेदेंव निम्न यः ॥४वे 
बलसस्थानस्थणनतुसतभाहुयम्‌ । पजाहाशदिमिव्यसो देया नामुंसति: क्वचित्‌ ।४४४ 

लादेशोगुमतिक्याशा सेव कुथितिकवणा। यहा स्वत हतेगादों प्रक्षंसानुभति स्सृता |४५ 

अयं भाव त्यत लिड फयारण्य समाहरेत्‌। तपशलेबक्छामिशोधार्य तस्येत्र किस संबरः ४४६ 


करनेवाला श्रावक ब्रती होलेपर भी दशयी प्रतिमासे पहले पहले अपने घरका स्वामी बता रहता 
है इसीलिए वह दूसरेके भर मोजन करनेका नियस नहीं लेता !३६॥ यह अपने वस्त्रोको प्रासुक 
जलसे अपने हाथसे घोता है, अथवा अन्य किसी साधर्मी भाईसे घुलूवा लेता है ॥३७॥। वहुत कहने 
से कया ? थोडेसेमे हतना समझ लेना चाहिये कि आठवी प्रतिमाकों धारण करनेवाला ब्ती 
श्रावक अपसे लिए अथवा किसी दूसरेके लिए ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करता जिसमें लेशामात्र 
भी आरम्भ हो ॥३८॥ इस प्रकार आठवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा। ब्रतों श्रावककी सौवी प्रतिमा 
का लॉस परिय्रहृत्याग प्रतिमा है। इस नौवी प्रतिमाको धारण करनेवाऊछा श्रावक सोना चांदी 
रुपया पैसा आदि समस्त द्रव्यमात्रका त्याग कर देता है ॥३९।| इस नोवी प्रतिमाकों स्वीकार करने 
के पहुले सोना चादी आदि द्रव्योका परिमाण कर रकक्‍्खा था तथा अपनी दृच्छानुसार वह परिमाण 
बहुल कुछ घटा रक्‍्खा था अर्थात्‌ बहुत थोडे द्रब्यका परिमाण कर रकक्‍्खा था परन्तु अब इस 
प्रतिमाको धारण कर लेनेपर वह श्र बक सोना चादी आदि धनका त्याग सर्वथा कर देता है 
॥४०। इस परियग्रहस्यागप्रतिमाको घारण करनेवालहा शआवक केवल अपने शरीरके लिए वस्त्र, 
घर आदि आवश्यक पदार्थोंको स्वीकार करता है अथवा धर्मंसाधनके लिए जिन जिन पदा्थोंकी 
आवश्यकता पडतती है उनको ग्रहण करता है। इसके सिवाय बाकीके समस्ल पदार्थोका--समस्त 
प्रिग्रहोका वह त्थाग कर देता है ॥४९१॥ इस तौयीं प्रसिमाको धारण करनेसे पहले यहु घर और 
स्‍त्री आदिका स्वामी गिना जाता था, परब्तु इस तोबी प्रतिमाको धारण कर लेनेपर उसे जन्म- 
पर्यंस्ततकके लिए पृर्षरीतिसे सबका त्याग कर देना पड़ता है और तब सब तरहसे शल्य-रहित 
हो जाता है ॥४२॥ इस प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावककी शेष विधि अन्य शास्त्रोसे जान 
लेनी चाहिए क्योंकि यहू निधयय है कि व्रतोका स्वरूप समस्त शास्त्रोमे एक-सा ही वर्णन किया 
है ॥४३॥ इस प्रकार नोंवीं प्रतिमाका निरूपण किया। शक्षावकोकी दष्ववीं प्रतिमाका नाम अनुमति 
त्याग प्रतिमा है। इस अनुमतित्याग प्रतिमाको धारण करनेवारा श्रावक आहार आदि बनानेके 
लिये भी कभी अपनी सम्मति नहीं देता ॥४४॥ किसी कामके लिये आदेश देना, सलाह देना 
भाशा देता, अथवा 'ऐसा करो' इस प्रकार कहता अथवा जो काय किसीने पहलेसे कर रकखा है 
उसकी प्रशंंसश करना आदिको अनुभति कहते हैं ।।४५९॥| इसका भी अभिप्राय यह है कि दश्वीं 
प्रतिमाको घारण करनेवाला श्रायक जेसा कुछ बता बनाया मोजन मिछ जाता है उसीको ग्रहण 

१९, 


१४६ साब्काय्रर-संत्ह्‌ 


इदलिंद कृद मेनेदनित्यादेश न घण्कति | सुनिवलातुक शुढं वायाजादि भोचदेद २४७ 

पदे तिशेद अतत्थो+षि लोध्यसर्थादपि स्कुन ) शिर:कौरादि कृर्याडा त शुर्शद्ा फवामति: ताड 
जहां बावश्यालिय्रो नायि देशबरों सता । शिकातुभागि वष्यजा न दष्याडा बजेक्कक ३४९ 
लिव्देदेवालूमे यदा गेहे सावशबलिते । स्वसम्वन्वियुत मुझ 
एनसिल्यामिंडिल्स अं वशासखतभ । पुतरलमवायत्र नोसामुक्त पुत्र: पुत शररे 


समुद्दित्य जानमोद न पृह्लभाम्ममनेकादलशतो 
सबतोष्स्य यूहत्याथों श्छिते सम्मुनेरिण । शिप्टेह्रेवाकये पहा बये ज॒ मुच्सिस्तिष्रों ४५४ 
उत्कृष्ट भावों हे था शुल्शकम् सकस्तथा । एकाइशसतस्थों हो हतो हो निर्जरकों मात (९९ 


कर लेता है। वहू कहकर कुछ नहीं बनवाता। इस प्रकार जो श्लावक अपनी इच्छाको रोकनेरूप 
तपस्चरण करता है उसके कर्मोंका सवर अवश्य होता है ॥४६॥॥ 

इस दह्षवी प्रतिमाको धारण करनेवारा श्रायक 'ऐसा करो ऐसा करोी' 'ऐसा मत करो, 
ऐसा भी मत करो' इस प्रकारकी आज्ञा किसीको नही देता । उसे जो कुछ बना बनाया धुद्ध प्रासुक 
भोजन मिल जाता है उसे हो वह मुसिके समान मोजन कर लेता है ॥|४७॥ इस प्रतिमाको धारण 
करनेबाका श्रावक पब्ती होनेपर भी घरमे रहता है तथा अपने मस्तकके बाल बनवा लेता है 
अथवा नही भी बनवाता । बारू वतवाने अथवा न बनवानेसे जेसी उसको इृण्छा होती है वेसा ही 
करता है ॥४८॥ इस दक्षवीं प्रतिमाको धारण करनेवाऊा श्रावक जबसक भुनिम्नत धारण नही 
करता सबतक कोई विशेष वेध धारण नहीं करता | जैसा है देसा ही बना रहता है। चोटी और 
पश्ोपवीत धारण करता है अथवा तहीं भी करता ॥४०॥ इस दशवी प्रतिमाको धारण करनेबारा 
श्रावक किसो देवालय (जिनाछयमे या चेत्यालयमें) रहता है. अथवा किसो निर्दोष या पापरहिल 
मकानमे रहता है तथा अपने सम्बन्धियोके धर कुटुम्बियोंके घर भोजन करता है अथवा बुलानेवर 
किसी अन्य साधर्मीके धर भोजन कर लेता है ॥५०॥ इस प्रकार अत्यन्त सक्षेपसे दशवी प्रतिमाका 
स्वरूप कहा । पुनरेक्त दोषके भयसे जो ऊपरकी प्रतिमाओमे कहा हुआ विधय है वह बार-बार 
नहीं कहा है ॥५१॥ इस प्रकार दश्षवी प्रतिमाका स्वरूप कहा | कब आगे ग्यारहवीं प्रत्तिमाका 
माम उहिष्टत्यागप्रतिमा है अथवा इस प्रतिमाकों पालन करनेबारा अनुदिब्ट भोजन करनेवारझा 
है इसलिए अनुद्ष्टिभमोजन भी इस प्रसिमाका नाम है। इस प्रतिमाको पालन करनेवारछा 
उत्कृष्ट श्रावक ईषत्‌ मुत्ति अर्थात्‌ मुनिका छोटा भाई गिना जाता है और कर्म निर्जराका स्वामी 
होता है ॥५२॥ इस ग्यारहवीं प्रतिमाको धारण करनेवारू श्रायक्त जो कुछ अन्नपान ओषधि 
आदि उसके लिए बनाया गया होगा उसको जानता हुआ वह कमो ग्रहण नहीं करता है ॥५३॥ 
इस ग्यारहवी प्रतिमाको पालन करनेवाका श्राजक मुनिके समान ही पूर्णरूपसे धरका त्याग कर 
देता है। बह उत्कृष्ट आवक घरका सर्वथा त्याग कर या तो देवालयमे रहता है अथवा किसी 
वनभे मुनि्योके सघमे रहता है ।९५४॥| दस ग्यारहवीं प्रतिमाको पाछन करनेवाला आवक उत्कुष्ट 
आवक कहरूता है तथा वह उत्कृष्ट श्रावक दो प्रका रका होता है--एक क्षुल्लक ओर दूसरा ऐलक | 
इन दोनोंके क्मोंकी निजंरा उत्तरोसर अधिक-अधिक होती रहती है। भावाथें---शुल्शकके जिसमे 
कर्मोंकी निजंस होतो है उससे अधिक ऐलकके कर्मोंकी मिजेरा होती है ॥५५॥ 


झांटीशॉइता १४७ 
एयारसिकयुकने उपिक्टू ताथमो हये दुबिहो | वज्छेवभरो पढमो कोपोजकरिफ्गहों बिदिजों ॥६३ 
४38० .-० धह से भुझरोद बहत कोपोगमाजकर् । सोच त्मभुक्तिरोसोस्तां पिण्छिकां जे कसप्डरुम (९६ 


कीपोमोकधिद्ाचतथाद बिता बायमिक्रिया | विच्वते भ्रलकस्यात्य दुर्धधरं श्रतथारणम्‌ ॥५८ 
सिष्टेकलेल्पक्कन तड्े बने था मुनिसन्तिणों । मिरचसे ययास्‍्थाने भुड़े शूस्यभठादियु ॥५९ 
वृर्थादितकमेजेद कृतकर्मावभावनात्‌ । ईवन्मध्याद्भुकाले वे भोजनांसटेत्यु रे ॥६० 
ईर्वाशमितिसंधुद्ध फर्यंटेद्‌ मृहुसंस्थया । द्राम्यां पाजस्थासीपास्यां हस्तास्यां परमहलुयात्‌ [६१ 
बचा द्भमपदेश ज निर्ष्याल भुक्तिताथनम्‌ । तपो हादशधा कुर्यातप्रायशित्तादि वाचरेत ४६२ 
शुल्शक कोसकाचार: सिक्षासूताडितो भवेत्‌ । एकवस्ञ सकोपो् अस्त्रपिच्ककसण्डलुम ।|६३ 


कहा भी है--तयारहवीं प्रतिमाको धारण करनेवाऊा उत्कुष्ट श्रावक कहरातला है तथा 
यह दो प्रकारका होता है। एक तो खण्ड वस्त्रको घारण करनेवाल्य क्षुलकक और दूसरा कौपीन- 
मात्र प्रिग्रहकी धारण करनेबारा ऐलक | भावार्थ--क्षुल्‍्लूक श्रावक एक वस्त्र धारण करता है 
गा धारण करता है तथा ऐलक कोई वस्त्र नहीं रखता केवल एक कौपोन रखता 

॥६३॥ 

इन दोनो प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोमेसे जो ऐलक है वह केवल कौपोनमात्र वस्त्रको धारण 
करता है। कोपीनके सिवाय अन्य समस्त परिग्रह्वृका-समस्त वस्त्रोका त्याग कर देता है तथा 
दाढी मूँछ ओर मस्तकके बालोका कोच करता है ओर पीछी कमण्डलु धारण करता है ॥९६॥ 
इसके सिवाय स्वाध्यायके लिये पुस्तक आदि सबके काममे आनेवाले धर्मोपकरणोंको भी धारण 
करता है। परन्तु जो पदार्थ थोडो-सी भी हिंसाके कारण हैं या अन्य किसी पापके कारण हैं ऐसे 
पदार्थोंको वह लेश सात्र भी अपने पास नहीं रखता है ॥५७॥ यह ऐलक श्रावक एक कौपीनमात्र 
परिग्रहको तो रखता है, इस कौपोनमात्र परिग्रहके सिवाय उसको समस्त क्रियाएँ मुनियोके 
समान होती हैं तथा मुनियोके समान ही वह अत्यन्त कठिन-कठिन ब्रसोकोी पालन करता है |५८॥ 
यह ऐलक श्रावक या तो किसी चैत्यालूयमे रहता है या मुनियोके सघमे रहता है अथवा किसी 
मुनिराजके समीप वनमे रहता है अथवा किसी भी सूने मठमे या अन्य किसों भी निर्दोष और 
शुद्ध स्थानमे रहता है ॥५९॥ यह ऐलक श्रावक पहले कहे हुए क्रमके अनुसार समस्त क्रियाएँ 
करता है तथा दोपहरसे कुछ समय पहले सावधान होकर आहारसे लिये नग्रमे जाता है ॥६०॥ 
भआाहारको आते ससय भी ईर्यापथ घुद्धिसे जाता है तथा धरोकी सश््याका नियम रेकर भी जाता 
है। तथा वहांपर जाकर पात्ोके समान केवल अपने दोनो हाथोसे ही आह्वार लेता है ॥॥६१॥ यह 
ऐलक शावक विना किसी छलछ-कपटके मोक्षका कारण ऐसा भर्मोपदेश देता है तथा बारह 
प्रकारका सपर्य रण पान करता है और किसी ब्रतमे किसी प्रकारका दोष रूग जानेपर प्रायश्चित्त 
अहण करता है ॥६२॥ इस ग्यारहजी प्रलिमाको घारण करनेवाले श्रावकका दूसरा मेद क्षुल्कक 
है। यह क्षुल्लकक आवक ऐलकको अपेक्षा कुछ सरक चारित्र पान करता है, चोटी और यह्ो- 
पवीस घारण करता है, एक वस्थ धारण करता है, कौपीस धारण करता है, वस्त्रकी पीछी 
रखता है और कमण्डलु रखता है ॥६३॥ यह शुलकूक शिक्षाके लिये एक कासेका अचबा छोहेका 


शडट अंत्वकाजार-्यंकटू 


'पिलहापार्ण अ गह्लौपात्कोत्य पहाउप्यवोमग्म | एथलादोबलिययुक लिलाभोजनभेकक: ९४ 
छीरं इमभ्श्तिरोशोग्नां फेब पूर्ववदाचरेत्‌। अतोचारे समुत्प्ते प्रामश्चित्त समाचरेत ॥६५ 
यथा निश्हिकाले स भोजना्ं उ पर्यटेत्‌ । पात्रे भि्ला समादाय पश्रापारादिहाणियत्‌ ६६ 
तथाप्पन्यतने सेहे दृष्ट्वा भासुकसम्शुकम्‌ । कस कक ल भोजपेत ((६५ 
देबात्यात्तं समाताश्य दच्चाहुरमं गृहस्थवत । नले मोचेरकुर्मादुपोघितन्‌ ६८ 
सिप्द सलभिमिः । अहंहिस्वादिताभर्ता पूओा कार्या भुशतमता ॥६९ 
किआज सापका केचित्केचिवृदादुधाः 


केचित्केचिदृभडाम़॒ुयाः पुन । बानभस्पास्यका, केजित्सवे लहधवारिण' ॥७० 
छुल्लाहीबशिहया तेवां माह्युप्रं गातीब मृदु । सभ्यवर्थिक्रत लहत्यआुर्वात्मसादिकम ।|७१ 
अस्सि कश्मिहिशेयो5ज साधकाविधु कारगात्‌ । जगुहीतश्रता कुर्मृश्रंताम्यासं ऋ्रतालया (३२ 
पात्र रखता है तथा श्ञास्त्रोमे जो मोजनके दोष बतलाये हें उत्त सब दोषोंसे रहित एक बार 


भिक्षा भोजन करता है ॥६४।॥ दाढ़ी मूँछ और मस्लकके बारोको बनवा लेता है तथा बाकीकी 
समस्त क्रिया पहले कही हुई प्रतिमाओ्लोंके अनुसार करता है अर्थात्‌ दक्ष प्रतिमाओमे कही हुई 
समस्त क्रियाओंका पालन करता है। यदि उसके किसी ब्रतमे किसी प्रकारका दोष या अतिचार 
लग जाता है तो वह उसका प्रायश्चित्त लेता है ॥६५॥ मोजनके समयपर अर्थात्‌ दोपहरके पहले 
वह भोजनके लिये नगरमे जाता है सथा भ्रमरके समान बिना किसीको किसी प्रकारका दुख 
पहुंचाये अपने पात्रमे पाँच घरोसे आहार लेता है ॥६६॥ बह क्षुल्कक आवक उन पाँच परोमेसे 
ही जिस धरमे प्रासुक जल हृष्टिगोचर हो जाता है उसी घरमे भोजनके रूिये ठहर आता है 
तथा थोड़ी देर तक वह किसी भी मुनिराजको आहार दान देनेके छिये प्रसीक्षा करता है। यदि 
भ्ाहार दान देनेके लिये किसी मुलिराजका समागम नहीं मिला तो फिर वह भोजन कर लेता 
है ॥६७॥ यदि देवयोगसे आहार दान देनेके लिये किसी मुनिराजका समागम मिरू जाय, अथवा 
अस्य किसी पात्रका समागस मिल जाय तो यह क्षुस्ूकक श्रायक गृहस्थके ही समान अपना छाया 
हुआ भोजन उन मुनिराजकों दान देता है। दान देकर फिर अपने पात्रमे जो कुछ बचा रहता 
है उसको वह स्वयं भोजन कर लेता है । यदि अपने पात्रमे कुछ न अचे तो उस दिन वह उपयास 
करता है ॥६८॥ तथा यदि उस क्षुल्लक श्रावकको किसी साधर्सी पुरुषसे जल चन्दन अक्षस आदि 
पूजा करनेकी सामग्री मिल जाय तो प्रसस्तचित्त होकर भगवान्‌ अरहन्तवेवकी पूजा कर लेती 
चाहिये अथवा भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी या साधु परमेष्ठीकी पूजा कर लेनी चाहिये ।॥।६९॥| इस 
प्रकार क्षुललक और ऐलक दोनो प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोकी क्रियाओका निरूपण किया | जिस 
प्रकार उत्कृष्ट श्रावकके क्षुल्लक और ऐलक ये दो भेद हैं उसी प्रकार क्षुल्लक श्रावकोके भी कितने 
ही मेद हैं। कोई साधक क्षुल्लक हैं, कोई गूढ क्षुज्लूक होते हैं और कोई वानप्रस्थ क्षुल्लक होते 
हैं। थे तीनो प्रकारके क्षुल्लक क्ुल्लकके समान वेष धारण करते हैं ।।७०॥ ये तीनो प्रकारके 
कुल्लक क्षुल्लकोकी ही क्रियाओकों पालन करते हैं। ये तीनो प्रकारके क्षुहलक न तो अत्यन्त 
कठिल ब्रतोका पालन करते हैं और न अत्यन्त सरल व्रतोका पालत करते हैं किन्तु मध्यम 
स्थिप्िके ब्रतोका पालन करते हैं तथा पच परमेष्टीकी साक्षी पूर्वक व्रसोको ग्रहण करले हैं ॥७१॥ 
कुल्लकोंके जो साधक गूढ़ और वासप्रस्थ मेद बतलाये.हैं उनमें कुछ विशेष भेद नहीं है किन्तु 
थोड़ा-सा ही मेद है। हनमेसे जिन्होंने क्ुल्ठककके व्रत धारण नही किये हैं, किन्तु शुल्तकके श्वत 


चाटीबीदिता रह 


हमत्यस्सपाता" केजिए अत मुझुस्ति साइसात्‌ । न मुझुन्शि करत केचिए मूहे शच्हम्ति कातरा: ॥०8 

एपंसित्यादि दिग्लाजं जया औओफत गुशिसितन । दुभालेपाइर्श मात केय कप शिसायबरत्‌ ४३४ 

अस्थ्युसरधुर्ण माम्या तवो हशयशजा अतव । सुचीमा् प्रद्वामि देशतो ग्रतवारियात्‌ [७९ 
तत्वुर्श क्या-- 





बाह्य तप ॥६४ 
पड 


जिलतु पशायतादिवंस्तुनां संत्थयापत्षमम्‌ । सयादिसंस्यया यहा बृसिसंस्या प्रझकयते ७७ 
मघुरादिरतानों पतहमत्त अयस्तनेद या । परित्यानो क्यासक्ति रतत्याग' ल शक्यते (७८ 
एकफसते जिजनस्थाने सरामादिदोधोण्लिते । क्प्या यद्वासमं पिस्मं शम्यासनयुरोीरितन ७९ 


धारण करना चाहते हैं ये उन बतोंका अभ्यास करते हैं ७२।। उक्त वानप्रस्थ आदिमेंसे कितने 
ही ब्रतोंका अभ्यास करके साहसके साथ ब्रतोंकों ग्रहण करते हैं और कितने ही कायर पुरुष 
ब्रलोंकों प्रहण न करके अपने घरोंको चले जाते हैं ॥।9२।॥ इस प्रकार ऊपर छिले अनुसार दक्षन- 
प्रतिमासे लेकर उहिष्टस्यागप्रतिमातक गृहस्थोंकी ग्यारह प्रतिभ्ाओंका स्वरुप मेंने अत्यन्त सक्षेपसे 
कहा है। इस प्रतिमाओके स्वरूप कहनेमे जो कुछ बाकी रह गया है वह अन्य जेनशास्त्रोंसे जान 
लेना चाहिए ॥७४॥ एकदेश ब़तोको धारण करनेयासे हन श्रावकोंके (उत्कृष्ट श्रावकोके) उत्तर- 
गुण बारह प्रकारके तप कहलाते हैं। आगे मैं सक्षेपले नाम मात्र इन बारह प्रकारके तपोकों भी 
कहता हैं ॥७५॥॥ 

तप दो प्रकार है--एक अस्तरग तप और दूसरे बाह्य तप। इनमेसे बाह्य तपके छह भेद 
हैं जो सूतकारने अपने सूत्रमे इस प्रकार बतलाये हैं--अनशन, अवमोदये, वृत्तिपरिसंश्यान, 
रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश यह छह प्रका रका बाह्य तप है ॥६४॥ 

आये संक्षेपसे इन्हीका स्वरूप लिखते हैं। अन्न पान लेह्ा खाद्य इत चारो प्रकारके आहार- 
का त्याग कर देना अनहान सप कहछाता है। केवछ भात ओर पानी लेना आकीके समस्त 
आहारोंका स्थाग कर देना अर्थात्‌ भोडा भोजन केना अवमोदर्य तप है ॥७६॥ में आज केवल 
दाल भात ओर पानी ऐसे तीन पदार्थ खाऊंगा बाकी सबका त्याग है अथवा चार या पाँच पदार्थ 
खाऊँगा या छह खाऊँगा बाकीके नहीं अथवा पाँच घर तक जाऊंगा, पाँच घरमे आहार मिलेगा 
तो छैँगा नही तो मही । इस प्रकार खाने योग्य पदार्थोका नियम कर अथवा जाने योग्य घरोका 
नियम कर आहारके लिए जाना अथवा आहारके लछिए इस प्रकारका नियम कर लेना वृत्तिपरि- 
सख्या नामका तय कहकाता है ॥७७॥। मीठा, खट्टा, चरपरा, कड़वा, कंथायछा आदि रसोका 
अथवा मीठा, दूध, दही, घी, तेछ और फलादिक सचित्त पदार्थ इन छहो रसोका पूर्ण रूपसे स्थाम 
कर देना अथवा एक दो आदि अलूग-अछऊग रूपसे रसोका त्याग करना, जेसी अपनी दहाकित हो 
उसीके अनुसार त्याग करना रसपरित्याग नामका लसप है। यदि अपनी झ्क्ति हो तो समस्सय 
रसोका त्याय कर देता चाहिए । यदि ऐसी शक्ति न हो सो फिर जिलनी दाक्ति हो उसके अनुसार 
एक दो चार आदि रसोका त्याग कर देता बाहिए। इस प्रकारके त्यागको रसपरित्याग लप 
हैं ॥७०८॥ जहाँपर मनुष्योंका निवास न हो सचा राग-द्ेष उत्पन्न होनेके कोई कारण न हों ऐसे 
निर्दोष एकास्स स्थानमें सोने और बेहनेका सथाम मनाना विविक्‍्तशय्यासन तामका तप कहकाता 


१% ७ भायफापर-ं ग्रह 


सातांपताधिनोपेत बींब कर्यातनेग या । बपुद' करेजकरथ कानलोशअ: धकौलित: हट 
बोड़ा बाड़ां तय: ओक्कमेबलित्यारिशसने 4 अदला सकदत अभाजि:शोड़ा बाज्यभारं तब' ४८१ 


तापूने बथा-- 
गय/अतचधिनयवंधायुत्यस्वाध्यावश्युरतधंध्ययनामयस रभ 3६५ 

प्रायो शोवेप्पतोचारे गुरो सम्यस्निवेशिले । उ्िष्ट तेग क्ंब्य प्रायड्ि सतप. स्थुतम्‌ ४८२ 
भुदोदीनां यधाप्येवासस्युत्थान वर गोश्यम्‌ । कियते चात्मसामर्ष्यद्भियाक्त तप: स्थृतत ३८२ 
तपोधनान देवादा स्लानित्य सपुपेयुवाम्‌ । यवाज्क्ति प्रतोकारों धेयायुत्थ: श्र उच्चते 0८४ 
बैरन्तयेंण य' पाठ क्ियते सूरिसम्निधों। यद्ा सासाक्कोपाह स्थाध्यकश्न, स सपृतो बुधे' ॥॥८५ 
शरीरादिममत्वस्य त्पानो यो शानहटिलि । तप संजा सुधिस्यातों कायोश्सनों महुविनि ४८६ 
हत्स्यचिस्तानिरोधेन पु् शुद्धस्य जिन्तमस्‌ । एकाप्रआ्ण ध्यावं अदुस्त परम॑ तप ४८७ 


है ॥७९॥ भातापन आदि योग धारण कर अथवा बोरचर्या आसन धारण कर क्षरीरको क्लेश 
पहुँचाना कायकलेश नामका तप कहलाता है। नग्न अवस्था घारण कर एक स्थानपर खड़े होकर 
ध्यान धारण करना आतापन योग है तथा आमरी बृत्तिसे भोजन करना, ब्रीष्म ऋतुमे पवंतपर 
खडे होना, वर्षामे वृक्षके नीचे रहना और क्षोत ऋतुमे नदीके किनारे या चौहटेमें रहना आदि 
वीरचर्या है। इनके द्वारा शरीरको क्लेश पहुँचाना कायक्रेश नामका लप कहलाता है ॥८०॥ 
इस प्रकार अत्यन्त सक्षेप रीतिसे सबका छक्षण कहकर छहो प्रकारके बाहा तपका निरूपण 
किया । अब आगे छहो प्रकारके अन्सरंग तपका लक्षण कहते हैं ॥८१॥ 


उन अन्तरंग सपोको कहनेवाला सूत्र यह है--प्रायश्चित्त, विनय, बेयावुत्य, स्वाध्याथ, 
व्युत्सग और ध्यान यह छह प्रकारका अतरग तप है ॥६५॥ के 

आगे इनका स्वरूप सक्षेपसे कहते हैं। किसो ब्रतमे या किसी भी क्रियामे किसी प्रकारका 
अतिचार या दोष ऊरूग जानेपर उसको विना किसी छल कपटके अच्छी लरह गुरुसे निवेदन करना 
और उसके बदले गुरु महाराज जो ऊुछ आज्ञा दें, जो दण्ड दें उसे मन वचन कायसे पारून करना 
प्रायश्चित नामका तप कहराता है ॥८२॥ आचाय॑ उपाध्याय आदि गुरु का अपनी सामथ्यंके 
उतार आदर-सत्कार करना, उनके सामने खडे होना, पीछे-पीछे चछना तथा अपनी सामर्थ्यके 
नुत्तार उनका महत्त्व प्रगट करना आदि विनय नामका तप कहरूाता है ॥८३॥ यदि देवयोगसे 
किसी मुनिके किसी प्रकारका रोग हो गया हो अथवा और किसी प्रकारकी छरीरमे बाधा हो 
गयी हो तो अपनी शक्तिके अनुसार उसको दूर करना, उस मुनराजकी सेवा करना, पेर दावना 
तथा जिस प्रकार वह व्याधि दूर हो सके उसी प्रकार निर्दोष यरन करना वैयायुत्थ तामका शप 
कहलाता है ॥८४॥ जाचाय॑ महाराजके समीप बेठकर निरन्तर जास्त्रोका पाठ करतेको, अथवा 
सामायिकके पाठ करनेको विद्वान्‌ छोग स्वाध्याय मामका तप कहते हैं ॥८५।| श्ञानरूपी नेत्रोको 
धारण करनेवाले महा तपस्वी छोग शरीरादिकसे ममत्वका सबंधा त्याग कर देनेको प्रसिद्ध 
कायोस्स्ग सामका तप कहते हैं ॥८६॥ योगी लोग जो अन्य समस्त चि४स्ताओंको रोककर अपने 
मसको एकाग्रतासे केवछ शुद्ध आत्माका जचिन्सवन करते हैं उसको ध्यान लामका परम तप्श्चरण 
कहते हैं |८७॥| इस प्रकार हसने कृपापूर्यक एकदेश ब्रतोको धारण करनेबाले आवकोके किए 


ं ५! आाटीइंडिता १५१ 
शयलिश्यादिक्तिमात् बोहा चाप्यन्तरं तब: | मिविध्ट कषमापत्मानिदेशतो अतधारिणाम (८८ 
अधारनाचपतस्वर हीग॑ । 

' खायूभिरण सम शलितव्य को र विमुद्ाति शास्था्मभुरे [2९ 


हृति आवकाजारापरनाम लाटीसंहिलायां सामायिकाधेकादद प्रतिमापयंम्त- 
सर्जन नाम धष्ठः सर्ग ॥६। 





इह्ठों प्रकारके अंतरंग तपोंका स्वरूप अस्यम्त संक्षेपते बतलाया ॥|८८॥ इस ग्रस्थमे जो अक्षर, 
सात, पद, स्वर आंदि कप हो अथवा व्यंजन सन्धि रेफ आदिसे रहित हो तो भी सज्जन लोगोको 
प्रेरा यह अपराध क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि झास्त्र एक प्रकारका अगाध समुद्र है इसमे 
कौन गोता नहीं खाता है अर्थात्‌ कौन नहीं मुछंता है ? छट्मस्थ अल्पज्ञानी सभी भूलते हैं ॥८९॥ 


इस प्रकार सामायिक प्रसतिमासे लेकर उहिष्टत्याग नामकी ग़्यारहबी प्रतिमा तक 
नो प्रश्तिमाओंके स्वरूपको निरूपण करनेवाला यह छठा सर्ग समाप्त हुआ । 


4+%++4कै4 कक कब कफ की नन्य- कै कै के चयन चैक बन्के के ३३ व॑कबेबे्के पक कै ने  वव्बेन्के वैन के 
पारोशैष्ट 
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रत्नकरण्ड-श्रावकाचा र 


॥ श्रीवीतरागाय मम ।॥। 


हिन्दो-पद्मानुवाद 


अनुवादक--आओघृत प॑० गिरघर शर्मा 'नवरत्स', काव्यालंकार 


पहला परिस्छेद 


१ 
सकल कर्ममल जिनने धोये, 
हैं वे वंद्धमाव भगवान । 
लोकालोक भासते जिसमे, 
ऐसा दर्पण जिनका ज्ञान ॥ 
बड़े चाव से भक्तिभाव से, 
नमस्कार कर बा रबार। 
उनके श्रीचरणों में प्रणम्‌, 
सुख पाऊ हर विघ्नविकार || 
(२) 
जो ससार दुख से सारे, 
जीवो को सु बचाता है। 
सर्वोत्तम सुखमें पुनि उनको, 
भलीर्भांति पहुचाता है। 
उसी कर्म के काटनहारे, 
श्रेष्ठ धर्म को कहता हूँ। 
श्रीसमन्तभद्रायंवर्य* का, 
भाव बताता चाहता हूँ॥ 


(३) 
धर्त किसे कहते हैं ! 

गणधरादि धर्मेह्वर कहते, 

सम्यर्दर्शन सम्यगूज्ञान - | 
सम्यक्वारित धर्म रम्य है, 

सुखदायक सब भाँति तिदान॥ 

इनसे उलटे मिथ्या हैं सब, 

दर्शन ज्ञान और चारित्र। 
भव कारण हैं भय कारण हैं, 


दुख कारण हैं मेरे मित्र ॥ 


विन ० ७ आए 
# झाचायंवर्य 


(४ ) 
सम्यरदर्शव का लक्षण 
आठ अगयुत, तीन मढता- 
रहित, अमंद जो हो श्रद्धान । 
सच्चे देव शास्त्र गुरु पर दृढ़, 
सम्यर्दर्शन उसको जन। 
सच्चे देव शास्त्र गुर का मैं, 
लक्षण यहाँ बताता हूँ । 
तोन मृढता आठ अग-मद, 
सबका भेद बताता हूँ।॥ 


(५) 
सच्चे देव का स्वरूप 
जो सर्वज्ञ शास्त्र का स्वामी, 
जिसमे नहीं दोष का लेश । 
वही आप्त है वही आप्त है, 
बही आप्त है तीर्थ जिनेश। 
जिसके भीतर इन बातो का, 
समावेश नही हो सकता । 
नही आप्त वह हो सकता है, 
सत्य देव नही हो सकता | 


(६) 
भूख प्यास बीमारि बढ़ापा, 
जन्म मरण भय राग द्वेष। 
गये मोह चिन्ता मद अचरज, 
निद्रा अरति खेद औ स्वेद । 
दोष अठारह ये माने हैं, 
हो ये जिनमे जरा नहीं । 
आप्त वही है देव वही है, 
नाथ वही है और नही।॥ 


(७) 
सर्वोत्तम पद पर जो स्थित हो, 
परम ज्योति हो, हो निर्मल । 
बीतराग हो महाकृती हो, 
हो स्वज्ञ सदा निश्चल ॥ 
आदिरहित हो अन्तरहित हो, 
मध्य रहित हो महिमावान । 
सब जीवो का होय हितेषी, 
हितोपदेशी वही सुजान ॥ 


(८) 
बिना राग के ब्रिना स्वार्थ के, 
सत्यमार्ग वे बतलाते। 
सुत सुत जिनको सत्पुरुषों के, 
हृदय प्रफुल्लित हो जाते ॥ 
उस्तादो के कर स्पश्े से, 
जब मृदड्भ ध्वनि करता है। 
नही किसी से कुछ चाहता है, 
रसिको के मन हरता है ॥ 


( ६ ) 
शास्त्र का लक्षण 
जो जीवो का हितकारी हो, 
जिसका हो न कभी खड़त। 
जो न प्रमाणों से विरुद्ध हो, 
करता होय कुपथ-खड़न ॥ 
वस्तुरूप को भलीभाँति से, 
बतलाता हो जो शुचितर | 
कहा आप्तका शास्त्र वही है, 
शास्त्र वही है सुन्दरतर ।। 


११४ 


( १० ) 
तपस्मी या गृद का लक्षण 
विषय छोड़कर निरारम्भ हो, 
नहीं परिग्रह रक्‍्खें पास । 
झान ध्यान तप में रत होकर, 
सब प्रकार की छोडें आस ॥ 
ऐसे ज्ञान ध्यान तप भूषित, 
होते जो साँचे मुनिवर । 
वही सुगुरु हैं वही सुगुर हैं, 
वही सुगुरु हैं उज्ज्बलतर ॥ 
(११) 
सम्पक्त्व के अग-ति शक्षित 
तत्त्व यही है, ऐसा ही है, 
नहीं और, नहिं और प्रकार। 
जिनकी सम्मारग में रुचि हो, 
ऐसी मनो खड्ग की धार॥ 
है सम्यक्त्व अग यह पहला, 
नि शड्धित है इसका नाम । 
इसके धारण करने से ही, 
अजनचोर हुआ सुखधाम ॥ 
( १२ ) 
निर्काक्षित 
भाँति भाँति के कष्ट सहे भी, 
जिसका मिलना कर्माधीन। 
जिसका उदय विविध दुखयूत है, 
जो है पापबीज अतिहोन ॥ 
जो है अन्तसहित लौकिक सुख, 
कभी चाहना नहिं उसको । 
नि काक्षित यह अग दूसरा, 
धाराश्नतमती इसको ॥ 
( १३ ) 


रत्नत्रय से जो पवित्र हो, 
स्त्राध्ाविक अपवित्र शरीर | 

उसकी जलानि कभी नहिं करना, 
रखना गुण पर प्रीति सधीर ॥ 


निविचिकित्सित अगर तीसरा, 
यह सुजनो का प्यारा है । 

पहले उद्दायन नरपति ने, 
नीके इसको घारा है॥ 


(१४ ) 
अमूढृदृष्टि 
दुखकारक हैं कृपथ कुपथी, 
इन्हें मानता तहिं मत से । 
करना नहिं सम्पर्क सत्कृति, 
यश गात तहिं वचनों से | 
चौथा अग अमूढदृष्टि यह, 
जगमे अतिशय सुखकारी । 
इसको धार रेवती रानी, 
ख्यात हुई जग में भारी ॥ 


(१४ ) 
उपगूहन 
स्वय शद्ध जो सत्यमार्ग है, 
उसम सुख देने वाला। 
अज्ञानी असमर्थ मनुजक्लत, 
उसकी हो निन्‍्दामाला॥ 
उसे तोड़कर दूर फेकना, 
उपगूहन है पच्रम अग | 
इसे पाल निर्मल यश पाया, 
सेठ जिनेन्द्र भक्त सुख सग ॥ 


( १६ ) 
स्थितीकरण 
सहर्शन से सदाचरण से, 
विचलित होते है जो जन । 
धर्मप्रेमवश उन्हें करे फिर- 
सुस्थिर, देकर तन मन धन ॥ 
स्थितीकरण नामक यह छट्ठा, 
अग धर्मद्योतक प्रियवर। 
वारिषेण ध्रेणिक का बेटा, 
हयात हुआ चलकर इसपर॥ 


( १७ ) 
वात्सल्प 
कपट रहित हो श्रेष्ठ भाव से, 
यथायोग्य आदर सत्कार-। 
करना अपने साधमियों का, 
सप्तमाज़ वात्सल्य विचार ॥ 
इसे पालकर प्रसिद्धि पाई, 
मुनिवर श्रीयुत विष्णुकुमार । 
जिनका यश शास्त्रों के भीतर, 
गाया निमल अपरपार ॥ 


( १८ ) 
प्रभावता 
जेसे होवे वेसे भाई, 
दूर हटा जग का अज्ञान । 
कर प्रकाश करदे विनाश तम, 
फैला दे शुचि सच्चा ज्ञान ॥ 
तन मन धन सर्वस्व भले हो, 
तेरा इसमे लग जावे। 
वजञ्ञकुमार मुनीन्द्र सदृश तू, 
तब प्रभावना कर पावे ॥ 


( १६ ) 
सम्यग्दर्शन सुखकारी है, 
भवसन्तति इससे मिटती । 
भज़ूहोन यदि हो इसमे तो, 
शक्ति नही इतनी रहती ॥ 
विषकी व्यथा मिटा दे ऐसी, 
शक्ति मत्र मे है प्रियवर । 
अक्षर मात्राहीन हुए से, 
मत्र नही रहता सुखकर ॥ 
(२० ) 
लोकमढ़ता 
गगादिक नदियों मे न्हाये, 
होगा मुझको पुण्य महान । 
ढेर किये पत्थर-रेती के, 
हो जावेगा तत्त्वज्ञान ॥ 


मिरि से बिरे शुद्ध होऊगो, 
जले आग में पावततर। 
ऐसे मल में विचार रखना, 
लोकमूढ़ता हैं प्रियवर ॥ 
(२१ ) 
देबम्‌हता 
दई देवता की पूजा कर, 
मन चाहे फल पाऊँगा। 
मेरे होगे सिद्ध मनोरथ, 
लाभ अनेक उठाऊँगा ॥ 
ऐसी आश्ाएँ मन मे रख, 
जो जन पूजा करता है। 
रागद्वेष भरे देवों की, 
देवमृूढता धरता है॥ 
(२२ ) 
भुरमढ़ता 
नही छोडते गाँठ-परिग्रह, 
आरभ को नही तजते हैं। 
भवचक्रो को प्रमने वाले, 
हिसा को ही भजते हैं | 
साधु सत कहलाते तिस पर, 
देना इन्हे मान सत्कार। 
है पाखण्डि मूढता प्यारो, 
छोडो इसको करो विचार |॥। 
( २३ ) 
आठ भद 
ज्ञान जाति कुल पूजा ताकत, 
ऋद्धि तपस्या और शरीर । 
इन आठो का आश्रय करके, 
है घमड़ करता मद वीर ॥ 
मद में आ निजधमिजनो का, 
जो जन करता है अपमान । 
वह सुधर्म के मानभग का, 
कारण होता है अज्ञान ॥ 


( २४ ) 
अगर पापका हो निरोध तो, 
और पसम्पदासे क्या काम । 


अंगर पाप का जाश्रय हो तो, 


१४५ 
( रे८ ) 


जौर सम्पदा से क्या काम ॥ ज्ञान शक्सि है ज्ञान बड़ा है, 


मित्रो यदि पहला होगा तो, 
दुख का उदय नहीं होगा । 
यदि दुस रा होगा तो सम्पद, 


होने पर भी दुख होगा ।॥। 
(२४ ) 


सम्यग्दर्शन को महिमा 
सम्दद्शन की शुभ सम्पद, 
होती है जिनके भीतर । 
मातगज हों कोई भी हो, 
महामान्य है वे बुधवर ॥ 
गुदड़ी के वे लाल सुहाने, 
ढेंकी भस्म की वे आगी । 
सम्यग्द्शन की महिमा से, 
कहे देव ये बड़भागी ॥ 


( २६ ) 

सुन्दर धर्माचरण किये से, 

कुत्ता भी सुर हो जाता । 
पापाचरण किये से त्यो ही, 

हवान योनि सुर भी पाता ॥। 
ऐसी कोई नही सम्पदा, 

जो न धर्म से मिलती है। 
सब मिलती है, सब मिलती है, 

सब मिलती है, मिलती है।॥ 


( २७ ) 
जिनके दर्शन किये चित्त मे, 
उदय नही होने समभाव । 
जिनके पढ़ने सुनने से नहि, 
उच्च चरित हो हो न सुभाव। 
जिन्हे मान आदर्श चले से, 
सत्यमार्ग भूले पड जाये । 
ऐसे खोदे देव शास्त्र गुरु, 
शुद्धवृष्टि से विनय न पायें ॥ 


कोई वस्तु न ज्ञान समान। 
त्यो चारित्र बढ़ा ग्रुणधा री, 

सब सुखकारी श्रेष्ठ महान ॥। 
पर मित्रो, दर्शन की महिमा, 

इन सबसे बढ़कर न्यारी | 
मोक्षमार्ग मे इसकी पदवी, 

कर्णधार जंसी भारी ॥ 


( २६ ) 
सम्यग्दर्शन नहिं होवे तो, 
ज्ञान चरित्र कभी शुभतर | 
फलदाता नहि हो सकते हैं, 
जैसे बीज बिना तरुवर॥ 
सम्यस्दर्शन बिना ज्ञान को, 
मित्रो समझो मिथ्याज्ञान । 
वेसे ही चारित्र समझ लो, 
मिध्याचरित सकल दुखखान || 
३० ) 
मोहरहित जो है गृहस्थ भी, 
मोक्षमार्ग-अनुगामी है। 
हो अनगार न मोह तजा तो, 
बह कुपथ का गामी है।॥ 
मुनि होकर भी मोह न छोडा, 
ऐसे मुनि से तो प्रियवर । 
निर्मोही हो गृहस्थ रहना, 
है अच्छा उत्तम बहुतर ॥ 
(३१) 
भूत भविष्यत वर्तमान ये, 
कहलाते है तीनो काल । 
देव नारकी और मनुज ये, 
तीनो जग हैं महा विशाल ॥ 
तीनो काल त्रिजगमे नहीं है, 
सुखकारी सम्यक्त्व समान । 
त्योही नहिं मिथ्यात्व सदृश् है, 
दुखदायक लीजे सच मान ॥ 


है पका 
(5 ई६३२)॥ 
है: 07, 
| 
नरक तियेक बंद स्‍्व्रीमत 
कभी मेंहीं में पते हैं ॥ 
ग्रतर्विदीन 2 तो भी 
नीच कुर्लों मे तह होते । 
माह होते अल्पायु दरिद्री 
विक्ृतदेह भी नहिं होते ॥ 
( ३३ ) 
विद्या वीये विजय वेभव वय, 
ओज तेज यश वे पाते । 
अथंसिद्धि कुलवृद्धि महाकुल, 
पाकर सज्जन कहलाते ॥ 
अष्टसिद्धि नवनिधि होती हैं, 
उनके बरणो की दासी । 
रल्लो के वे स्वामी होते, 
नृपगण के मस्तकवासी ॥ 
(३४ ) 
पाके तत्वज्ञान मनोरम, 
वे महान है हो जाते । 
सुर॒पति नरपति धरणीपति औ, 
गणधर से पूजा पाते ॥ 
धर्मेचक्र के धारक अनुपम, 
मित्रो तीर्थंकर होते । 
तीनो लोको के जीवो के, 
शरणभ्ृत सच्चे होते | 
(२५ ) 
बाधा शका रोग शोक भय, 
जरा जहाँ है ज़रा नहीं। 
जिसमे विद्या सख है अनुपम, 
जिसका क्षय है कभी नही | 
ऐसा उत्तम निर्मलनर है, 
शिवपद अथवा मोक्ष महान | 
उसको पाते है अवद्य वे, 
जो जन सम्यरदर्शनवान | 


(३६ ) 
है देवेन्द्र क्र की महिमा, 
कही नही जो जाती है। 
सावंभौम की पदवी को सिर 
महिपावली झुकाती है॥ 
सब पद जिसके नीचे ऐसा, 
तीर्थंकर है पद प्रियवर । 
पा इन सबको शिवपद पाते, 
भव्य भक्त प्रश्न को भजकर॥ 
[2] 


दूसर १रिच्छेद 
(३७ ) 
सग्यस्तात का लक्षण 
वस्तुरूप को जो बतलाये, 
नीके न्यूटाविकता-हीन । 
ठीक-ठीक जैसे का तैसा 
अविपरीत सन्देह विहीन ॥ 
गणधरादि आगम के ज्ञाता, 
कहते इसको सम्यग्जान । 
इसको णप्त कराने 4जे, 
कहे चार अनुयोग महान ॥ 
( रेप ) 
प्रथमानुग्योग 
धर्म अर्थ त्यो ।म मोक्ष का, 
जिसमे किग्रा जाय वर्णन । 
पुन्यकथा हो चरित-गीति हो, 
हो पुराण का पूर्ण कथन ॥ 
रत्नत्रय औ धर्म ध्यान का, 
जो अधुषम हो महानिधान। 
कहलाता प्रथमानुगोग है, 
यो कहता है सम्पग्जान ।। 
( ३६ ) 
करणानुधोग 
लोकालोक विभाग बतावे, 
युग़् परिवर्तन बतलाता । 


वैसे हो बारो यत्ियों को, , 
दर्पणसम है दिखलाता ।! 
है उत्तम करणातुयोग यह, 
कहता है यो सम्यस्तान । 
इसे जातने से मानवकुल, 
हो जाता है बहुत सुजान ॥ 


(४० ) 
घरणानुयोव 

गृहस्थियो का अनयारों का, 

जिससे चारित हो उत्पन्न । 
बढ़े और रक्षा भी पावे, 

है चरणानुयोग प्रतिपन्न ॥। 
मित्रो इसका किये आचरण, 

चरितगठन हो जाता है। 
करते हुए समुश्नति अपनी, 

जीव महासुख्र पाता है ॥ 


( ४१) 
द्रव्यानुयोग 
जीवतत्त्व का स्वरूप ऐसा, 
ऐसा है अजीव य। तत्त्व । 
पापपृष्य का यह स्वरूप है, 
बन्धमोक्ष हैं ऐसे तत्त्व ॥ 
इन सबको द्रव्याणयोग का, 
दीप भली विधि दिखलाता। 
जो श्रुतविद्या के प्रकाशको, 
जहाँ तहा पर फैलाता ॥ 
जि] 


तोसरा परिच्छेद 
( ४२ ) 
सम्पक्षचारित्र 
मोहतिमिर के दूर हुए से, 
सम्पग्द्शन पाता है। 
उसको पाकर साध प्मकिती 
श्रेष्ठ ज्ञान उपजाता है ॥ 


फिर धारच करता है शुचितर, 
सुलकारी सम्यक्तारितर । 

रहे राम ज्यों नहीं पाप्त कूछ, 
और देव नस जावे मित्र ॥ 


( ४३) 
रागद्ेष के तप्त जाने से, 
सही पाप ये रहते पाच । 
हिंसा, मिथ्या, चोरी, मैथुन, 
और परिस्रह लीजे जाँच ॥ 
इन सबसे विरक्त हो जाना, 
सम्यग्ज्ञानी का चारित्र । 
सकल विकल के भेदभाव से, 
धरें इसे मुनि गृही पवित्र ॥। 


(४४ ) 
बारह प्रकार का बिकल चारित्र 


बारह भेदरूप चारित है, 
गृही जनों का तीन प्रकार । 
पाँच अणुब्रत तीन गुणकब्रत, 
और भले शिक्षात्षत चार || 
क्रम से सभी कहो पर पहले, 
पाँच अणक्रत बतला दो । 
उनका पालन करना सारे, 
सागारो को सिखला दो ॥ 


(४५ ) 
पाँच अणुन्नत 

हिंसा मिथ्या चोरी मेथुन, 

और परिपग्रह जो हैं पाप । 
स्थूलरूप से इन्हे छोडना, 

कहा अमुब्त प्रभु ने आप ॥। 
निरतिचार इनको पालन कर, 

पाते हैं मानव सुरलोक । 
यहाँ अष्टगुण अवधिज्ञान त्यों, 

दिव्य देह मिलते हर शोक ।। 


(४६ ) 
महिला 


तीन योग औ तीन करण से, 
ब्रस जीवो का बध तजना । 
कहा अहिसाणुत्रत जाता, 
इसकी नित पालम करता ॥ 
इसी अहिसाणुक्त के हैं, 
कहलाते पश्चातीचार । 
छेदन, भेदन, भोज्यनिवा रण, 
पीडन, बहुत लादना भार॥ 


( ४७ ) 
इसी अणुश्बत के कारण से, 
जाति-पाति का था चडाल। 
तो भी सब प्रकार सुख पाया, 
कीतिमान्‌ होकर यमपाल ॥ 
नही पालने से इस ब्रत के, 
हिसारत हो सेठानी-। 
हुई धनश्री ऐसी जिसकी, 
दुर्गंति नहिं जाती जानी | 


( ४८ ) 
सत्य 

बोले झूठ न झूठ बुलावे, 

कहे न सच भी दुखकारी। 
स्थूल झूठ से विरक्‍त होवे, 

है सत्याणुब्रतधारी ॥ 
निन्‍दा करना, ध्रोड हरना, 

कूटलेख लिखना परिवाद | 
गुप्त बात को जाहिर करना, 

ये इसके अतिचार प्रमाद॥ 


( ४६ ) 
इस ब्रत के पालन करने से, 
पूज्य सेठ धनदेव हुआ । 
नही पाल मिथ्यारत होकर, 
सत्यघोष त्यो दुखी मुआ ॥ 


११७ 


मिथ्या वाणी ऐसी ही है, 
सब जग को सकटदाई। 

इसे हटाओ नही लड्टाओ, 
समझाओ सबको भाई ॥ 


( ५४० ) 
अचोर्य 


गिरा पड़ा भूला रकखा स्यो, 

बिना दिया परका धन सार। 
लेना नही, न देना परको, 

है अचौय, इसके अतिचार-॥। 
माल चौयें का लेना, तो री- 

ढग बतलाना, छल करना। 
माल मेल में नापतोल मे, 

भग राजविधि का करना ॥ 


(५१ ) 
इस ब्रत को पालन करने से, 
वारिषेण जग मे भाया | 
नही पालने से दुखबादल, 
खूब तापसी पर छाया ॥ 
जो मनुष्य इस व्रत को पाले, 
नही जगत में क्यो भावे । 
क्यों नहिं उसकी शोभा छावें, 
क्यो न जगत सब जस गावे ॥ 


( ४२ ) 
ग्रह्मचय॑ 
पापभीरु हो परदारा से, 
नहीं गमन जो करता है। 
तथा औरको इस कुमम मे, 
कभी प्रवृत्त न करता है ॥ 
ब्रद्मचयं व्रत है यह सुम्दर, 
पाँच इसी के हैं अतिचार | 
इन्हे भली विध अपने जी मे, 
मित्रों लोजे खूब बिचार ॥ 


है 


'+ऊुइ 
( ५३ ) 

अष्ड-बंचन कहता, तिशिवासर- 

अति तृष्णा रत्री मे रखना। 
व्यभियारिणो स्त्रियों मे जाता, 

भ अनग कीढा करना ॥। 
औरों की शादी करवाना, 

इन्हें छोड़कर व्रतपाला ॥ 
वणिम्सुता नीली ने वीके, 
कोतवाल ने नहि पाला ॥ 


( ५४४ ) 
परिपग्रहपरिमाण 

आवश्यक धन-धान्यादिकका, 

अपने मन मे कर परिमाण | 
उससे आगे नही चाहना, 

सो है व्रत इच्छा परिमाण ॥ 
अति वाहन, अति मग्रह, विस्मय, 

लोभ लादना अतिशय भार | 
इस बत के बोले जाते हैं, 

मित्रो ये पाँचो अतिचार ॥ 


( १५ ) 

जयकुमार ने इस वर ब्रत को, 

पालन करके सुख पाया । 
वेश्य 'मूछ-मक्खन' नहिं पाला, 

हाय द्रव्य कर दुख पाया ॥ 
पाँच अणुब्रत कहे इन्ही मे, 

मद्य मास मधका जो त्याग । 
मिल जावे तो आठ मूल गुण, 

ही जाते है गृही-सुहाग ॥ 

(० 


( ५६ ) 
ज्ञोथा परिच्छेव 
गुणवत 
मूल गुणो की बडती होवे, 
इसके लिए गुणब्रत तीन । 


कहे श्रेष्ठ पुरुषों ने नीके, 

जिनसे होंगे जन दुखहीन ॥ 
दिव्त और बनर्थदरक्षतत, 

ब्रत भोगोपभोग परिभाण । 
इनको धारण करें भव्यजन, 

मान शास्त्रको सुदृढ़ प्रमाण ॥ 


(५७ ) 
विग्क्त 
अमुक नदी तक अमुक शैल तक, 
अमुक गाँव तक जाऊँगा। 
देशो दिशा में अमुक कोस से, 
आगे पद न बढाऊँगा ॥ 
ऐसी कर मर्यादा आगे, 
कभी उमर भर नहिं जाना । 
सृक्ष्म पापनाशक दिग्व्रत यह, 
इसे सज्जनो ने माना |! 
( ५८ ) 
जो इस ब्रत का पालन करते, 
उन्हे नहीं होता है पाप । 
मर्यादा के बाहर उनके, 
अणुब्रत होय मपाब्रत आप ॥ 
भत्याख्यानावरण बहुत ही, 
मित्रो कृशतर हो जाते | 
इससे कम चरित्र-मोहनी, 
मन्द-मन्दतर पड जाते || 
( १६ ) 
महाव्रत 
तन मन वचन योग से मित्रो, 
कत कारित अनुमोदन कर । 
होते हैं नो भेद, इन्ही से, 
तजना पाँचों पाप प्रखर ॥ 
कहे जगत मे ये जाते है, 
पञ्च महात्रत सुखकारी | 
बहुत अश में महाव्रती सा, 
हो जाता दिग्ब्रतधारी ॥| 


( ६० ) 

दर्शों दिशा की जो मर्थोदा, 

की ही उसे न रखना याद | 
भूल भाल उसको तज देना, 

या तज देना धार प्रमाद ॥ 
ऊँचे नीचे आगे पीछे, 

अगल बगल भित्रो बढ़ना। 
दिग्व॒त के अतिचार कहाते, 

याद न मर्यादा रखना ॥ 


(६१) 


दिड्मर्यादा जो की होबे, 

उसके भीतर भी बिन काम | 
पापयोग से विरक्त होना, 

है अनर्थदडब्बनत नाम ॥ 
हिंसादान प्रमादचर्या, 

पापादेश-कथन अपध्यान | 
त्योही दु श्रुति पाँचो ही ये, 

इस ब्रत के हैं भेद सुजान ॥ 

( ६२ ) 
हिंसा दान 

छूरी कटारी खड्ग खुनीता, 

अभ्नयायुध फलसा तलवार । 
सॉकल सीगी अस्त्र-शस्त्र का, 

देना, जिनसे होवे वार ॥ 
हिसा दान नाम का मित्रो, 

कहलाता है अनरथदड | 
बुधजन इसको तज देते हैं, 

ज्यो नहिं होवे युद्ध प्रचड ॥ 


( ६३ ) 
प्रमादर्णर्धा 
पृथ्वी पानी अग्नि बायु का, 
बिना काम आरभ करना । 
व्यर्थ छेदना बनस्पती को, 
बे-मतलब चलता फिरना ॥ 


औरों को भी व्यर्थ चुमाना, 

है ग्रमादचर्या दुखकर | 
कहा अनथेदंड है इसको, 

शुभ चाहे तो इससे ढ़र ॥ 


( ६४ ) 

वापोपवेश या पापावेश 
जिससे धोखा देना आवे, 

मनुज करे त्यो हिसारम्भ। 
तियंचों को सकट देवे, 

बणिज करे फैलाकर दम्भ || 
ऐसी ऐसी बातें करना, 

पापादेश कहाता हे । 
इस अनर्थंदड को तजकर, 

उत्तम नर सुख पाता है ॥। 


(६५ ) 
अपध्यान 
रागढ्ंष के वश मे होकर, 
करते रहना ऐसा ध्यान । 
उसकी प्रिया मुझे मिल जावे, 
मिल जावे उसके धनधाव। 
वह मर जावे वह कट जावे, 
उसको होवे जेल महान । 
वह लुट जावे सकट पावे, 
है अनर्थदडक अपध्यान ॥॥ 


(६६) 
बु.भृति 
जिनके कारण से जागृत हो, 
राग द्वेष मद काम विकार। 
आरभ साहस और परिग्रह, 
त्यो छावे मिथ्यात्वविचार ॥ 
मन मेला जिनसे हो जावे, 
प्यारों सुनना ऐसे ग्रन्थ । 
हु श्रुति नाम अनथे कहाता, 
कहते हैं ज्ञानी निम्नंथ ॥ 


(६७ ) 
अनयंबर्जवत के अतिचार 
स्मराधीव हो हँसी दिललगी- 
करना, भडबचन कहना । 
बकबक कररा, आँख लडाना, 
कायकुचेष्टा मे बहना ॥ 
सजधज के सामान बढाता, 
बिना विचारे त्यो प्रियबर-। 
तन मन वचन लगाना कृति मे, 
हैं अतिचार सभी ब्रतहर ॥ 


( ६८ ) 
सोगोपभोग परिमाज 
इन्द्रिय-विषयो को प्रतिदिन ही, 

कम कर राग घटा लेना। 
है ब्रत भोगोपभोगपरिमित, 
इसकी ओर ध्यान देना ॥ 
पचेन्द्रिय के जिन विषयो को, 
भोग छोड दें वे हैं भोग । 
जिन्हे भोग कर फिर भी भोगे, 
मित्रो वे ही है उपभोग ॥ 


( ६६ ) 
त्रस जीवो की हिंसा नहिं हो, 
होने पावे नहीं प्रमाद । 
इसके लिए सर्वथा त्यागो, 
मास मद्य मधु छोड विषाद ।। 
अदरख निम्बपुष्प बहुबीजक, 
मक्खन मूल आदि सारी। 
तजो सचित चीजें जिनमे हो, 
थोडा फल हिंसा भारी ॥ 


( ७० ) 
जो अनिष्ट हैं सत्पुरुषों के, 
सेवन योग्य नही जो है। 
उन विषयों को सोच समझकर, 
तज देना जो ब्रत सो है ।। 


र्क्र 


भोग और उपभोग त्याग के, 
बतलाये यम नियम उपाय । 
अमुक समय तक ध्याग नियम है, 
जीवन भरका यम कहलाय।॥। 


( ७१ ) 

नियम करने को विधि 
भोजन वाहन शयन स्तान दृचि, 

इत्र पान कुकुम-लेपन । 
गीत वाद्य सगीत कामरति, 

माला भूषण और वसन ॥ 
इन्हे रात दिन पक्ष मास या, 

वर्ष आदि तक देता त्याग । 
कहलाता है “नियम' और 'यम', 

आजीवन इसका परित््याग ॥ 


( ७२ ) 
भोगोपभोगपरिमाण के अतिचार 
विषय विषो का आदर करना, 

भुक्त विषयको करना याद । 
वर्तमान के विषयों में भी, 

रचे पचे रहना अविवाद॥ 
आगामी विषयो में रखना, 

तृष्णा या लालसा अपार । 
बिन भोगे विषयो का अनुभव, 

करता, ये भोगादिचार || 

00 


पाधर्वा परिच्छेद 
( ७३ ) 

शिक्षात्रत-वेशावकाशिफ 
पहला है देशावकाशि पुनि, 

सामायिक प्रोषध उपवास | 
वेयावत्य और ये चारो, 

शिक्षात्रत है सुख आवास ॥ 
दिग्ब्॒त का लम्बा चौडा स्थल, 

काल भेद से कम करना | 


इदे&.. 
पधर्कि कह !॒ 

हिंद 48 दैश|विकारि सो, 

- “हुंही जनों का सुख झरना ।। 


रे 
+ 


( ७४ ) 

अमृक गेह तक अमुक गली तक, 
अमुक गाँव तक जाऊगा । 

अमुक थैत से अमुक नदी से, 
आगे पग न बढ़ाऊँगा ॥ 

एक वर्ष छहमास मास या, 
पखवाड़ा या दिन दो चार | 

सीमा-काल भेद से श्रावक, 

इस ब्रत को लेते हैं धार | 


(७४ ) 
स्थूल सूक्ष्म पाँचों पापों का, 
हो जाने से पूरा त्याग । 
सीमा के बाहर सध जाते, 
इस ब्रत से सुमहाव्रत आप || 
हैं अतिचार पाँच इस ब्रत के, 
मेंगेबाना, प्रेषण करना । 
रूप दिखाय इशारा करना, 
चीज फेकना ध्वनि करना । 


( ७६ ) 
पघामायिक 
पूर्ण रीति से पन्‍्च पाप का, 
परित्याग करना सज्ञान । 
मर्यादा के भीतर बाहर, 
अमुक समय घर तमता ध्यान ॥ 
है यह सामायिक शिक्षाव्रत, 
अणुव्रतों का उपकारक । 
विधि से अतलस सावधान हो, 
बनो सदा इसके धारक । 


(७७ ) 
जब तक चोटी मृठी कपड़ा, 
बेंधा रहेया मैं तब तक ) 


सामायिक निष्चल साधूँगा, 
यो विचार कर, निरुचयतेक 
मार पलाठी भली भाँति से, 
कायोत्सर्ग रमाया कर । 
है बैठना खड़ा रहता या, 
समय कहा जाता ब्रत वर ॥ 


( ७८ ) 
घर हो वन हो चेत्यालय हो, 
कुछ भी हो निरुषद्रव हो । 
हो एकान्त शान्त अति सुन्दर, 
परम रम्य ओ शुचितर हो ॥ 
ऐसे स्थल मे बडो खुशी से, 
तनको मन को निएचल कर । 
एकभुक्त उपवास-दिवस या, 
प्रतिदिन ही सामायिक कर॥ 


( ७६९ ) 
सामायिक के समय गृही, 
आरभ परियग्रह तजते है। 
पहिनाये हो वसन जिसे, 
ऐसे मुनि से वे दिखते हैं ॥ 
साम्यभाव स्थिर रख मोनी रह, 
सब उपसर्ग उठाते हैं। 
गरमी सरदी मशक डॉस के, 
परिषह सब सह जाते है ॥ 


( ८० ) 
अक्षुभरूप अशरण अनित्य यह, 
परस्वरूप ससार महान। 
अतिशय दु खपूर्ण है, तो भी, 
बना हुआ है मेरा स्थान । 
इससे बिलकुल उलटा युखमग्, 
मोक्षधाम शास्वत उत्तम । 
सामायिक के समय भक्तजन, 
ध्यान धरो ऐसा उत्तम ॥ 


(८६१) 

अपने साम्यभाव को तजकर, 

कर देना चचल सनेकों । 
वाणी को चचल कर देंना, 

कर देना चचल मन को ॥ 
सामायिक का काल हालना, 

और पाठ रखना नहिं याद । 
ये अतिचार पाँच इस ब्रत के, 

कहे गये हैं बिना विवाद ॥ 


( 5२ ) 
प्रोषधोपवास 

सदा अष्टमी चतुर्दशी को, 

तज देना चारो आहार । 
यह प्रोषध-उपवास कहाता, 

दिनभर रहे धर्म व्यवहार | 
अजन मजन न्हाना धोना, 

गन्ध पुष्प सजधज करना । 
आरभ पाँच पाप हिंसादिक, 

इस दिन बिलकुल परिहरना ॥ 


( पहले ) 

तजना चारो आहारो का, 

होय निराकुल, है 'उपवास'। 
एक बार खाने को कहते, 

'प्रोषध' जो हैं प्रभुषददास ॥ 
दो प्रोषध के बिचमे करना, 

एक वास* का-कहलाता-। 
शुद्ध 'प्रोषधोपवास' पुरा, 

भव्य जनो का सुखदाता ॥ 


( ८४ ) 
देखे भाले बिन चीजो का- 
लेता, मलक तज देना। 
और बिछाना बिस्तर का त्यो, 
व्रत कतेव्य भुला देना ॥ 


$ तृपवास 


ता अनोदर रखता वतमे, 
हैं यें पौँचों हो कतिचार । 
इन्हे छोड़कर ब्रत को पालो, 
धासो उर में धर्म विचार । 


( ८५ ) 
वैयाब॒त्य 
जो अनगार तपस्वी गुणनिधि, 
धर्महेतु, उनको दे दान । 
प्रतिफलकी इच्छा बिन, है यह, 
वेयावृत्य सुत्रत सुखबान ।॥ 
गुणरागी होकर मुनिवर के, 
चरण चापिये होय प्रसन्न । 
उनका खेद द्वर कर दीजे, 
सेवा कीजे जो हो अन्य ॥ 


( ८६ ) 
दान का स्वरूप 

सूनारम्भ* तजा है जिनने, 

धर्मकर्म हित, हर्षाकार । 
नवधाभक्ति) भाव से ऐसे, 

आर्यों का तू गौरव कर ॥ 
निर्लोॉभीपन, क्षमा, शक्ति त्यो, 

ज्ञान, भक्त, श्रद्धा, सतोष । 
निर्मलदाता के गुण है ये, 

धारो इनको तजकर दोष ॥ 


( ८७ ) 
बान-फल 
जिसने घर धर्मार्थ तजा, 
उस, अतिथिकी पूजा करना । 
घर धदे से बढ़े हुए, 
पापोका है सचमुच हर॑ना॥ 


मुनिको नमनेसे ऊँचा कुल, 
रूप भक्तिसे मिलता है । 
मान दास्यसे, भोग दानसे, 
स्तुतिसे शुचि यश बढ़ता है। 


( ८८ ) 
बड का बीज भूमि में जाकर, 
हो जाता है तरु भारी । 
घेर घुमेर सघन घन सुन्दर, 
समय पाय छामाका री ॥ 
वेसे ही हो अल्प भले ही, 
पात्रदान सुख करता है। 
समय पाय बहु फल देता है, 
इष्ट लाभ बहु भरता है ॥ 


( 5८६ ) 
दान के भेद 


भोजन, भेषज, ज्ञान-उपकरण, 
देता और अभय आवास । 
चार ज्ञानके धारी कहते, 
दान यही है चारो खाम ।। 
इनके पालन करने वाले, 
श्रीषेणौर वृषभसेना । 
कोतवाल कौण्डीशव शूकर, 
हुए प्रसिद्ध समझ लेना ॥ 


( €० ) 
देवपूजा 
प्रभगद काम दहनका री है, 
वाड्छितफल देने वाले । 
उनका प्रतिदिन पूजन करिए, 
ने सब दुख हरने वाले ॥ 





१६१ 


जिनपूजा को एक पुष्य ले, 
मेडक चला मोद धरके । 

मुआ मार्ग में हुआ देव वह, 
महिमा महा प्रगट करके ॥ 


|) 
वेयावृत्य या बान के अतोचार 


हरे पत्रके भीतर रखना, 
हरे पत्र से ढक देना । 
देने योग्य भोजनादिक को, 
पात्र अनादर कर देना ॥ 
स्मरण ते रखना देने की विधि, 
अथवा देना मत्सर कर । 
है अतिचार पाँव इस व्रत के, 
इन्हे सर्वधा तू परिहर॥ 


छ्छ 


छट्द। परिच्छेद 
( ६२ ) 
सल्लेखना 


आ जावे अनिवार्य अरा, 
दुष्काल, रोग या कष्ट महान । 
धर्महेतु तब तनु तज देना, 
सललेखनामरण सो जान ॥ 
अन्त समय का सुधार करना, 
यही तपस्या का है फल । 
अत समाधिमरण हित भाई, 
करते रहो प्रयत्न सकल ॥ 


( ६३ ) 
स्नेह, वे र, सम्बन्ध, परिग्रह, 
छोड, शुद्ध मत त्यो होकर । 


$ सूना *“--झूटना १, पीसना २, आय जलाता हे, पाली भरना ४, बुहारी देना ५। 
$ वबघ्ा भक्ति >यडिगाहुना १, उच्च स्थान देंता २, जे रणोदक पाथे लगाना ३, पूजा करता ४, प्रणाम करता १, 
मन वचन और काम की शुद्धि रखना ६-७-८ और एबण शुर्धि अर्थात्‌ शुद्ध आहार देना ६ । 


३६९ 


समा करें निर्ज अंग परिजनकों, 
शा क्षमा सवर्य सुखकर ।|। 

कृत कारित अनुमोदित सारे, 
पापों का कर आलोचन । 

जिइयल जीवन भरको धारे, 
पूर्ण महाव्त दुखमोचन ॥। 


( €४ ) 

शोक, दू ख, भय, अरत्ति, कलुषता, 

तज विषादकी त्यो ही माह । 
शास्त्रसुधा को पीते रहता, 

धारण कर प्रा उत्साह ॥| 
भोजन तजकर रहे दूध पर, 

दूध छोडकर छाछ गहे। 
छाछ छोड ले प्रायुक जलको, 

उसे छोड उपवास लहे | 


(6६५) 

कर उपवास शक्ति अपनी से, 

सर्व यत्न से निज मनको । 
णमोकार में तन्‍्मय कर दे, 

तज देवे तश्वर तन को ॥ 
जीना चहूना, मरना चहना, 

डरना, मित्र याद करना । 
भावी भोग-वाञ्छना करना, 

हैं अतिसा र, इन्हे तजना ॥ 


( ६६ ) 
जिनने धर्म पिया हैं वे जन, 
हो जाते है सब दुखहीन । 
तीररहित दुस्‍्तर निश्चेयस, 
सुखसागर को पिये प्रबीन ॥ 
जहाँ नहीं है शोक दुख भय, 
जन्म जरा बीमारी मौत । 
है कल्याण नित्य केवल सुख, 
पावन परमानद का स्रोत ॥ 


( ६७ | 


सल्लेखना मनुज जो धारें, 
पाते हैं वे निरवधि मुक्ति । 
विद्या, दर्शन, शक्ति स्वस्थता, 
हुए शुद्धि, भो मतिशय तुप्ति॥ 
तीन लोककों उलट-पलट दे, 
बाहे ऐसा हो उत्पात । 
नही कल्पशत में भी होता, 
मोक्षप्राप्त जीवों का पात ॥ 


[ ६८ ) 

कीटकालिमाहोन कनक-सी, 

अति कमनीय दीप्ति वाले | 
तीनों लोक शिरोमणि सोहें, 

निश्रेयस पाने वाले ॥ 
घन पूजा ऐशवर्य हुकूमत, 

सेना परिजन भोग सकल । 
होथ अलौकिक अतुल अभ्युदय, 

सत्य धर्म का ऐसा फल ॥ 


क्र! 


सातवां परिच्छेद 
ग्यारह प्रतिमा 


( €€ ) 
बशंनप्रतिमाधारी 


ग्यारह पद होते श्रावक के, 

प्रति पद में पहले युणयुब्त । 
अपने गुण मिल होय पूर्णता, 

यो बुध कहें सुमति सयुत ॥ 
तत्वपथिक है शुचिदर्शन है, 

भव-तनु भोगविरागी है। 
परमेध्ठीपद शरणागत है, 

दर्शन प्रतिमाभागी है ॥ 


( १०० ) 
अतप्रतिभाषारों 
पाँच अजुव्नत सात शोल जो, 
निरतिचार सुखते धरतां ॥ 
शल्यरहित ब्रतप्रतिमाधारी, 
व्रतियों मे माना जाता ॥ 
शिक्षात्रत हैं चार बताये, 
तीन गुणव्रत उपकारी । 
ये सातो मिल शील कहाते, 
इन्हें धरे व्रत का धारी ॥ 


( १०१ ) 

सामायिक प्रतिमाधारी 
तीन बार करके आवतंन, 

चार दिशा में चार प्रणाम । 
करे, परिग्रह सारे तज दे, 

धर ले कायोत्सर्ग ललाम | 
खड्गासन या पश्मासन धर, 

होकर मन वच तनसे शुद्ध । 
करे बन्दना तीन काल मे, 

सामायिकधारी सो बुद्ध ॥ 

( १०२ ) 
प्रोषधधारों और सचित्तत्थागी 

चारो पर्वों मे हर महिते, 

धममंध्यान मे रत रहकर । 
शक्ति छुपाये बिन प्रोषध का, 

नियम करे वे 'प्रोषध्-धर' ॥ 
जो नहिं खायें कन्‍्द, मूल, फल, 

शाखा, पुष्प, बीज, कच्चे । 
दयामूर्ति वे सबित्त स्थागी-- 

प्रतिमाधारी, हैं सच्चे ॥ 


( १०३ ) 
राजिभुक्तित्यागी और ब्रह्मणारी 
जीवो पर होकर दयालु जो, 

रजनी में बारों आहार-। 


करे नहीं सौ “राजिभुगित का, 
स्थागी 'दयावान्‌' निर्शर ॥ 

मलकारण मंलवीज धृषायुत, 
जान अंग्र, तज देता काम । 

मित्रो हैं यह सप्तम प्रतिमा, 
बह्यचय है इसका नाम ॥। 


( १०४ ) 
आरंभत्याग और परियग्रहत्याग 
सेवा कृषि वाणिज्यादिक के 
आरंभसे बस हट जाना । 
हिंसा हो नहिं इस विचारसे, 
'आरभत्याग' इसे माना ॥ 
ममता तज निर्मम॒त्व रत हो, 
बाह्य परिग्रह दस तजना । 
स्वस्थ और सतोषी होना, 
परिग्रहत्याग इसे कहना ॥ 


( १०५ ) 
अनुमति त्यागी 
नहिं जिनकी अनुमति आरभमे, 
परिग्रह मे नहिं होती है। 
सारे ही लौकिक कामो मे, 


जिनकी अनुसति सोती है ॥ 
अनुमति त्यागी प्रतिमाधारी, 

वे सनमति कहलाते हैं। 
साध भली विधि इस पदवीको, 

ऊँचा पद था जाते हैं॥ 


( १०६ ) 
उत्कृष्ठआवक 
घरको तज मुनिबनको जाकर, 
गुरु-समीप व्रत घारणकर । 
तपते हैं भिक्षासन करते, 
खडब॒स्त्रधारी होकर ॥। 
उत्तम प्रावक का पद यह है, 
जो मनुष्य इसको गहते । 
उन्हे श्रेष्ठजन क्षुल्लक ऐलक, 
भाग्यवान्‌ श्रावक कहते ॥ 
( १०७ ) 
सत्य बात तो यह है मित्रो, 
पाप जीव का व॑री है। 
धर्मबन्धु है धर्म मिन्र है, 
धरो इसे क्या देरी है॥ 
निश्चय करता हुआ इसी विध, 


32 32 84 8 
श्र ओह 
५६ ।। समाप्त ॥ 


/# 





१६३ 


इसे पढ़ेया जो मानव । 
अच्छे से अच्छा सर्वोत्तम, 
शानी होवेगा वह ध्रुव ॥ 


( १०८ ) 

हैं दर्शन चारित ज्ञान ये, 

तोनो रत्न बड़े सुन्दर । 
रत्नकरण्ड बनाते हिय को, 

जो जन धरे इन्हे शुचितर ॥ 
भली भांति पुरुषार्थ सिद्धि हो, 

उनके चरणो की दासी । 
वरती हैं बन पतिब्रता-सी, 

देती है यो सुख राशी ॥ 


( १०६ ) 
कामी को ज्यो सुश्र देती है, 
रमणी, त्यो सुख दो मुझको । 
माता लाड लडाती सुत को, 
वैसे लाड करो मुश्नको ॥ 
ज्यों पवित्र करती है कुल को, 
अति पविन्र सुगुणा कन्या । 
करो मुझे पावन वैसे ही, 
सम्यर्दशेन श्री धन्या ॥ 





नोट --इस ग्रन्थ मे ४००० रुपये से अधिक का कागज लगा है, वह सब जैन पचायत दरियागंज, 
नई दिल्‍ली से, मारफत श्री शातीलाल जी जैन कागजी के प्राप्त हुआ है। इसलिए हम 
उपरोक्त सोसाइटी तथा ला० शान्तीलाल जी के अत्यन्त आभारी हैं । 
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